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श्रीं गीता माता कीं गोद में 


` विश्राम्यामृतम्‌ 
पुनः 
धर्म्यामृतम्‌ 
प्राप्त करने को प्रबल इच्छा 
का 
उद्धव, 
प्रसादामृतम्‌-दिन्य प्रकाश 


पहला भाग--पहला खण्ड 


लेखक 
'सीकर' 


प्रकाशक | 
श्री गीता आश्रम. 
` . १०, सदर बाजार 
. दिल्ली कण्ट 
प्रार्थना--प्राप पढ़िये प्रौर अन्य जिज्ञासुझोंकों पढ्नेको दीजिए ` 
—सीकर 
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GITA MATA KI GOD MAIN SERIES—1 


प्रथम संस्करण : १६६७ 
(दो हजार प्रतियां) 


युद्रक - र 
राधाप्रेस | 
गांधीनगर, दिल्ली-३१ 
दुरभाष : २१३१०७ 


मूल्य : दो रुपए 
सजिल्द : दो रुपए पचास पेसे 


प्राप्ति स्थल : 

० गीता आश्रम १०, सदर बाजार, दिल्ली कैण्ट, दुरभाष : ३९१०८० 
७ श्री शिवदत्त श्रीमाली २१४, भोपाल पुरा, उदयपुर-राजस्थान । | 
० डॉ० शिवशंकर खत्रा ई, ६५ सेक्टर 1], जगन्नाथ नगर, राँची-विहार । 
७ श्री रमेश श्रीवास्तव, ग्रेंड होटल, जीरो रोड, इलाहाबाद । 

° श्री ए-एस-मिश्रा, ब्‌लन्टस्क्वायर, लखनऊ । 

® श्री मथुरा प्रसाद शर्मा द्वारा श्री नरसिंह सहाय मदन गोपाल, इलेक्ट्रिक 


कम्पनी, मनीराम की बगिया, कानपुर । 1 
७ देश कै तिज स्थानों में स्थापित गीता आश्रमों से पुस्तक मिल | 
सकेगी । | 
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विषय-सूची 


७ भुमिका ७ निवेदन ७ प्रस्तावना ७ चित्र ७ दिव्य-संदेश 


« अवतार तत्व । 

« असंस्कारी को संस्कारी बनाना । 

« प्रत्येक विधि में सत्य औरौर अहिंसा का प्रयोग । 

« बिगड़ी को मिटाने की विधि । 

« पापी मन । 

« सत्य वस्तु पाने का रास्ता सदसदुगुरु 

- पाप पुण्य 

° ज्ञान के बदले कमं से मोक्ष केसे मृत्यु से परे का जीवन कैसा जड़ 


पदाथं और शक्ति कन्यादान । 


« करमगति टारे नाहि टरे । 'गहना कमं णोगतिः” । 
- समदशित्व-ग्राष्यात्मिक विकास चरित्र संगठन । 


उपनिषदों के भूले हुए ज्ञान को व्यवहार द्वारा सजीव बनाइये । 


` प्रारब्ध कमं की विलीनता चौरासी लक्ष्य योनियाँ 
« गीता में युद्ध की ध्वनि अवश्य है, परन्तु हिसा विरहित 


संयोग-वियोग । 


. सुख की सुखरूपता ही जाती रही कीर्तन में ढोंग तथा ग्रभ्य प्रदनोत्तर 
- ग्ृह-स्वामी का अपनी सन्तान तथा आश्नितों के प्रति शास्त्रोक्त व्यवहार 


“शिशु के प्रति माता पिता का, छोटे बालको में आपसका 


« केसे माना जाय कि ईश्वर है ? 


हिन्दू घमं और उसके अन्तर्गत विचार । 
हमारे पण्डित जी तथा अन्य विभूतियाँ । 


. सत्संग का विस्तार । 
, प्रश्‍नोत्तर तथा शंका समाधान । 


भविष्यत्‌ वाणी पर विदवास-ग्रविशवास । 


. कमं के प्ररास्तत्व में भावना की तात्विकता । 


अशिष्ट व्यवहार के प्रति शिष्ट व्यवहार,न कि जैसे के साथ तैसा । 


“असहाय विद्याथियों को झआथिक समस्या 


पर गीता माता से प्राप्त उत्तर 
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प्रथम संस्करण : १९६७ 
(दो हजार प्रतियां) 


मुद्रक : 
राधाप्रेस 

गांधीनगर, दिल्ली-३१ 
दूरभाष : २१३१०७ 


मूल्य : दो रुपए 
सजिल्द : दो रुपए पचास पेसे 


प्राति स्थल: 

० गीता आश्रम १०, सदर बाजार, दिल्ली केण्ट, दूरभाष : ३६१०८० 

० श्री शिवदत्त श्रीमाली २१४, भोपाल पुरा, उदयपुर-राजस्थान । 

७ डॉ० शिवशंकर खत्रा ई, ६५ सेक्टर 11, जगन्नाथ नगर, राँची-विहार 

० श्री रमेश श्रीवास्तव, ग्रेंड होटल, जीरो रोड, इलाहाबाद । 

० श्री ए-एस-मिश्रा, बूलन्टस्क्वायर, .लखनऊ । 

७ श्री मथुरा प्रसाद शर्मा द्वारा श्री नरसिंह सहाय मदन गोपाल, इलेक्ट्रिक 
कम्पनी, मनीराम की बगिया, कानपुर । र 

७ देश हा स्थानों में स्थापित गोता आश्रमों से पुस्तक मिल 
सकेगी । 
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२३. प्रशिष्ट व्यवहार के प्रति शिष्ट व्यवहार,न कि जसे के साथ तेसा। १०२ 
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को भ्रसम्भव मानना युक्ति-युक्त नहीं है तथा एक भ्रम निवारण । १०९ 
२६. दो सच्ची घटनाओं से ग्रहण करने योग्य एक व्यावहारिक उपदेश। १ 
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३४. भ्रम्यास की 'महिमा । र १४० 
३५. सेवा विनय प्रार्थना देवी सम्पद प्राप्त नर नारो के मुख्य गुण हैं । १४३ 
३६. प्रकट रूप से असंन्दिग्ध निराभिमानी व्यक्ति का प्रति सूक्ष्म अहंकार 

` ग्रसित व्यवहार १४५ 

३७. बुद्धिमान पिता, पुत्र, सास, वधू के परस्पर के संबंध तथा व्यवहार 

पर विचार। / १४७ 
३८. कार्य की कुशलता में दीघं सुत्रता का विरोधी प्रभाव अ ७ ` 


३९. सुझ-वुझ की जनक जहाँ केवल एक ओर स्वार्थमयी कामना है वहाँ ./ 
दूसरी ओर निष्काम सेवा भाव यह सर्वांग उन्नति कारक तो 


वह अवनति । १५२ ` 


४०. भौतिक अथवा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में पति-पत्नीके संगठित योग 
बिना कार्य कुशलता में पुर्णता दुलंभ ही नहीं प्रसम्भव सी रहती है। १५४ 


४१. एक मार्मिक शंका समाधान । १५८. 
४२. मन डूबे हुए कार्य में थकावट प्रकृति माता की चेतावनी ही होती है कि 

कहीं दिनचर्या एवं आचरण में भूल हो रही है । ड . १६१ 
४३. यज्ञ कायं में स्वान्तः सुख ग्रौर शान्ति की अनुभूति हो उसकी प्रेरक 

बनी रहती है । १६३ 


४४. स्थिर वेराग्य की परम प्राप्ति के अभिलाषी की प्रयत्नशीलतामें राजस 
भोगों के परिणामस्वरूप कष्टों एवं दुःखों को तप रूप में चैयं, 


साहस आौर श्रद्धा सहित सहते रहने की अनिवार्यता . . १ ६६ : 


७ चारों भागों के लेखों के शीर्षको की सूची सम्मतियाँ, शुद्धिपत्र, भूलें । क-ढ 
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भूमिका 


दैनिक जीवन की विशेष घटनाओं का वृत्तान्त संक्षेप में लिपिबद्ध करके रखते 
का अभ्यास मेरा विद्यार्थी जीवन से पड़ा था । इन्टरमीडियेट परीक्षा पास कर लेने के 
पश्चात्‌, जब मेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर का वातावरण छोड़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
में प्रविष्ट होकर छात्रावास में रहना पड़ा, तो मैंने यह चाहा कि वे १५ दिन में एक 
बार मुभको पत्र लिखें, जिसमें बीते हुए सप्ताहों की मुख्य-मुख्य घटनाओं के विषय 
में जो कुछ वे लिखना चाहें लिखकर भेजें। उनके ऐसे पत्र आने पर मैं अपनी 
टिप्पणियाँ लिखकर उनको वापस कर दिया करता था । यह क्रम बराबर चलता 


रहा। उनके और उनके पश्चात्‌ दूसरे पुत्र के विदेश जाने पर तो यह पत्र साप्ताहिक 
हो गये। 


कभी-कभी पत्रों के वीच में खो जाने के भय से मैं ऐसा करता रहा, कि अपने 
लिखे हुये पत्र में से उन पंक्तियों की प्रतिलिपि कराकर अपने पास रख लिया करता 
था, जिनको उसके बीच में खो जाने पर दुबारा लिखने में कठिनता व्यापती थी, दुसरे 
आवश्यकता पड़ने पर देखने को भी । इस प्रकार मेरे पास लगभग २५ वर्ष में लिखें 
हुए पत्रों की प्रतिलिपियाँ एकत्रित हो गईं थीं, जिनमें सब प्रकार के विषयों पर लिखे 
हुए मेरे विचार पड़े थे । १६४१ के पश्चात्‌ जब मैंने नौकरी से ग्रवकाश प्राप्त किया, 
और ज्येष्ठ पुत्र का उसमें प्रवेश हुआ, तब से तो जीवन में विविध प्रकार की समस्‍यायें 
होते रहने के कारण इस क्रम में गति विशेष हो गई । समय भी अव पूरा अ्रधिकार 
में रहने से शास्त्र का पठन-पाठन नियम से चलने लगा, जिसके प्रकाश में समस्यायें 
कुशलता पूर्वक सुलझती चली गईं, और जीवन पहले से ग्रधिक शान्तिमय बीतने लगा। 


१९५७-५८ में मुझे १२, १३ मास फैज़ाबाद रहने का अवसर प्राप्त हुझ्रा । 
मेरे जामाता की आध्यात्मिक विषयों में उन दिनों विशेष रुचि होने से विविध प्रकार 
के प्रश्‍न भोजन के समय साथ-साथ रहने पर उठने लगे । उनके उत्तर में ग्रपने विचार 
लिखकर भी उनको भेजता रहा । जब यह फाइल २५,३० पत्रों की हो गई, तब एक 
दिन घर पर आये हुये एक महात्मा से “गुरु-कृपा” के विषय में बात होने लगी । 
फाइल भी उनके सामने लाई गई भ्रोर इस विषय का लेख उनको सुनाया भी गया । 
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स्वामी जी की इच्छा होने पर भर दो तीन लेख साधारणतया पढ़े गये । फाइल के 
पृष्ठ उलट-पलट कर स्वामी जी कह उठे कि इनको ग्रंथ रूप में ले आना चाहिये । 


स्वामीजी के इस सुझाव को जामाता जी ने अपना लिया और उन पत्रों को 
टाइप करा डाला, मैंने उनसे ६ प्रतियाँ बना कर बहुओं वेटिंयों को भेज दीं । 


(एक दिन “लोक-सेवा” साप्ताहिक के सम्पादक जी और उनके साथ सहयोगी, 
मेरे पुत्र-अधिकारी जी से मिलने आये । “गीता माता की गोद में” नामक यह फाइल 
भेज़ पर रबखी हुई देखकर उठाली और जब तक वे भ्रावें उनके पृष्ठों को उलटते- 
पुलटते रहे । मुझसे मिलने की इच्छा प्रगट की.। मिलने पर पूछा कि इन लेखों को 
आप हमें अपने पत्र में निकालने के लिये दें तो बहुत अच्छा हो । उत्तर में मैंने कहा, 
प्रसन्नता पूवंक, परन्तु यह तो बहुत व्यक्तिगत हैं। बोले उनको इस विषय में सुधारना 
पड़ेगा, आप सुधारने को हमें देंगे । मैंने कहा कि मैं ही प्रयत्न करुंगा । इसके पश्चात्‌ 
लेखक के नाम का प्रश्न उठा । मैंने इसमें संकोच किया, यह कह कर कि मैंने इस 
प्रकार लिखकर कभी प्रेस में भेजा नहीं है। इस पर उपनाम का सुझाव हुआ । 
रुड़की महाविद्यालय में मित्रों के दिये हुये अपने नाम का उपयोग करके मैंने सी० के० 
को सीकर में परिवर्तित कर दिया । अंग्रेजी के सीकर का श्रथ उपनाम में घट गया 
झौर हिन्दी का अर्थ और भी अधिक, कि यह सव सिन्धु में बिन्दु के समान है । 


फाइल के पहले उन्हीं लेखों को लिया गया जिनमें व्यक्तिगत विषय नहीं के 
समान था, जैसे “अवतार-तत्व” गुरु-कृपा” इत्यादि । ऐसे ५, ७ पत्रों के छप जाने 
पर यह समाचार मिलने लगा कि पाठकगण इनको रुचि से पढ़ते हैं। मुझे इससे 
प्रोत्साहन हुआ और मैं आगे के पत्रों में से व्यक्तिगत बिषय निकाल कर उनको 
“लोक-सेवा” में छपने के उपयुक्त बनाने में लग गया । 


सम्पादक जी से मैंने यह इच्छा प्रगट की थी कि जो पत्र आप छापे उसकी 
२०, २४ प्रतियाँ मुझे कृपा कर भेज दिया करे, जिससे मैं अपने कुटुम्ब के युवक 
युवतियों को दे दिया करूँ, “गीता माता' की टाइप प्रतियाँ तो ६ ही बनी थीं । परन्तु 
सम्पादक जी ने २०, २५ के स्थान पर १०० भेजना आरम्भ कर दिया । जब 
यह पत्र नं० १० तक छप कर ५-६ मास में इक्ट्ठे हो गये, तो मैंने इनको पहले खण्ड 
के रूप में होली के शुभ अवसर पर मार्च '६० में बाँटने का निश्चय किया, गौर 
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अपने सम्बन्धियों और मित्रों को लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और जहाँ-जहाँ का ध्यानँ 
आया उन प्रतियों को भेज दिया । ये पत्र सितम्बर, १९५९ से महीने में २ के क्रम से 
अधिक अब तक नहीं छप सके हैं, सब ओर से प्रयत्न करते हुये भी कि अघिक बार 
छपे । दूसरा खण्ड ११ से २१ तक का अगस्त में कृष्णाष्टमी तथा स्वतंत्रता दिवस के 
पर्वे पर निकला । तीसरा २२ से ३२ तक का जनवरी १६६१ में नये वर्ष के उपलक्ष में 
निकला, चौथा ३३ से ४२ तक का अप्रैल १६६१ में रामनवमी के शुभ अवसर पर 
और पाँचवाँ ४३ से ५२ नम्बर तक का जून में गंगा दशहरा के अवसर पर निकला । 


ज्यों-ज्यों इन खण्डों की माँग अधिक दीखती गई, मैं १०० प्रतियों से 
धीरे-धीरे बढ़ाने को सम्पादक जी से कहता गया । आजकल प्रत्येक लेख की २५० 
प्रतियाँ छपती हैं । नये-नये नाम ध्यान में राते रहे और उनके पास यह खण्ड पहुंचते 
रहे । ६० प्रतिशत से श्रधिक मेरे पास पहुँच के पत्र ऐसे सज्जनों के आते रहे हैं 
जिन्होंने अपनी प्रसन्नता इन खण्डो के पाने पर दिखाई है । 


जब फेजावाद में लिखे हुए पत्र छपते-छपते समाप्त हो गये तब मैंने अपने 
पुराने पत्रों पर हाथ डाला । उनमें बेयक्तिकता गुथी हुई थी । उसको दूर करने में लग 
कर ऐसे रूप में ले आया कि वे जनता के सामने रक्खे जा सकें । इस कार्य में काम 
बढ़ता चला गया, परन्तु प्रारम्भ से ही मुझे २, ३ सज्जनों का पर्याप्त सहयोग बराबर 
मिलते रहने से वह काम बिना किसी विध्न-वाघा के चलता रहा भ्रौर लेख तयार 
होते रहे । 


मेरा भतीजा जव ३ वर्ष में आक्सफोर्ड से स्नातक होने के पश्चात्‌ भारत लौटा 
तो १४,१५ माह दिल्ली में आई० ए० एस० परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ मेरे 
पास रहा । उसकी गीता ज्ञान में रुचि पहले से ही थी, जब वह इलाहाबाद विश्‍व- 
विद्यालय में पढ़ता था । आक्सफोडं से उसके आये हुये पत्रों में भी यह ही विषय 
अधिकतर रहा करता था । दिल्ली आाने पर वह क्रम चलता रहा और लिखित 
प्रदनोत्तर की बड़ी फाइल बन गई । इसके परचात्‌ एक दूसरे नवयुवक के साथ वह 
फाइल चलती रही । इनसे भी चार पाँच वषं के घनिष्ट सम्बन्ध से आध्यात्मिक 
विषयों में उनकी जिज्ञासा देखकर स्नेह बढ़ गया था । इस फायल के बहुत से भाग 
प्ररनोत्तर रूप में लेखों में गये हैं । 


बीच-बीच में प्रियजनों के भी प्रश्‍न ग्राते रहे, और उत्तर में जो उनको लिखता 
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रहा उनको भी लेख रूप में ढालकर छापने को भेजता रहा । पुराने पत्रों को भी 
संभाला । इस प्रकार ये लेख श्रव तक बनते चले गये श्रौर आगे के लिए तैयार होते 


चले जा रहे हैं । 


अब तक ८८ लेख छप चुके हैं। इनको पुस्तकाकार में ले भ्राने का मित्रों से 
आग्रह पाकर मैंने, और 'लोकःसेवा' के पाठकों से पाकर सम्पादक जी ने, पुस्तक 
तैयार करने का निश्‍चय कर लिया है । इस दिशा में काये आरम्भ किया जा रहा है। 
आगे के लेखों का दूसरा खण्ड जब समय आवेगा छपता रहेगा । 


कुछ मित्रों के सुझाव पर कि इन लेखों की भाषा-शँली में थोड़ा हेर-फेर किया 

जाय, मैंने एक सज्जन के पास थोड़े से लेख भेज कर प्रार्थना की कि वे नमूने के 
तौर पर इस कायं को करके मुझे वतावे कि यह सुधार केसे किया जाय । जव संशो- 
धित किये हुये वे लेख मेरे पास आये तब मैंने देखा कि भाषा क्लिष्ट हो गई है । 
जिस वर्ग के व्यक्तियों के काम के ये लेख हो सकते हैं, उनको भाषा की कठिनाइयों से 
सीवे-साधे विचारों का समझना सरल न रहेगा । दूसरे उसमें पराई कृति का भाग 
मिल जाने से भ्रपनी पुस्तक में उसको काम में ले आने का मुझे ग्रधिकार भी नहीं 
होना चाहिये, मैंने भ्रागे का संशोधन वहीं त्याग दिया । एक श्री स्वामी जी के आग्रह 
से मैंने एक लेख कल्याण सम्पादक जी को गोरखपुर भेजा कि यदि वे इसको कल्याण 
में स्थान पाने के योग्य समझें तो कृपया इसे छापे । उन्होंने अगस्त १६६० के अंक 
में असंस्कारी को संस्कारी बनाना” शीर्षक से इसे छाप दिया । जब यह अंक मेरे पास 
झाया तो मैंने अपने लेख से मिलाया और देखा कि कल्याण सम्पादक जी ने जो उसमें 
हेर-फेर करके छापा वह बहुत हलका होते हुए भी बड़ा सुन्दर था । कल्याण का बह 
अंक आने पर दो एक वार पढ़ने से जब मुझे यह व्यापा ही नहीं कि इसमें कुछ ऐसा 
हेर-फेर किया गया है जिसको मैं तुरन्त पकड़ सकं, किन्तु साथ-साथ संशोधन की 
सुन्दरता अवश्य दीखी तो मैंने अपनी प्रति पर उस को उतारा और देखा कि कुछ 
शब्द आगे से पीछे और कुछ पीछे से आगे और कुछ हिन्दी के समकक्ष रख कर 
संशोधन सुन्दर हो गया है। उसका नमूना सामने रख कर 'मैं स्वयं इस प्रकार के 
संशोधन में लग गया, यह निइचय करके कि अन्य किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा 
यह कायं करा लेना कठिन है । मेरी धर्मपत्नी, जिनका हिन्दी का ज्ञान योग्यता लिए 
हुए है, और जिनकी दोष निवारण बृत्ति स्वच्छ और तीब्र रहा करती है, मेरे इस कायं 
में बड़ी सहायक रहीं, भाषा-शेली इस प्रकार बदल गई । लेखों को लिखते समय तथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


ङ 


व्यक्तिगत विपयों को दूर करते समय जो शब्द साधारणा बोल चाल का सामने आता 
रहता था और लिखते-लिखते जो विचार जिस क्रम में ध्यान में आता रहता था 
उसको उसी स्थान पर बैठा देने के प्रयत्न में, जिससे काटा कूटी से प्रति बची रहे, शैली 
बोल-चाल की ऐसी बनती रही थी । कल्याण सम्पादक जी का नमूना देखकर पुस्तक 
के लिए जो संशोधन आवश्यक समझा गया वह सव लेखों में अव कर लिया गया है। 


पाठकगण इस प्रकार देखेंगे कि जिन पत्रों के विषय में कभी-कभी विचार 
हुआ करता था कि जो इतने परिश्रम से लिखे जाते रहे हैं, वे किसी दिन पूर्वं अनुभव 
के समान दीमक के आहार वन कर नष्ट हो जोयेंगे, उनकी रक्षा भगवत कृपा द्वारा 
स्वयमेव हो गई । उसी कृपा द्वारा मुझे श्रव और भी ४, ५ सहयोगी ऐसे मिल गये 
जिनकी पहले सहयोगियों के समान ही, छपाई के काम को प्रत्येक प्रकार से सफल 
बनाने में लगन और कार्य कुशलता देखकर मुझे उत्साह होता रहा है। मेरे मन में 
विचार हुआ कि मैं इस शुभ कार्य में अपना पूरा सहयोग देने से, चाहे कितना भी 
परिश्रम करना पड़ जावे, क्यों चूकूं। इस घारणा से परिश्रम परिश्रम न रह कर 
एक अपूर्व सन्तोष रौर आनन्द का स्रोत वन गया है । 

उपस्थित प्रइनों और समस्याग्रों के उपयुक्त, लेखों की भाषा बोल चाल वाली 
चाहे मेरी हो, वह भी भगवान की दी हुई शक्ति द्वारा ही, परन्तु जो उपदेश उनमें 
व्यक्त हैं वे सव भगवान के कहे हुये हैं, भ्रतः विशेषकर इस युग के अपने देश के 
नरनारियों के लिये उपयोगी होंगे । जिज्ञासु ही इनसे लाभ उठा सकते हैं । 

ये उपदेश पढ़कर एक ओर रख देने के नहीं हैं । बार-बार पढे जायें, इन पर 
मनन किया जाये और जितनी सामर्थ जिसकी अपनी वतंमान स्थिति में हो उतना 
उनको आचरण में लाया जाये और आगे के लिये अधिक शक्ति प्रदान हेतु निरन्तर 
हृदय तल से भगवान्‌ की प्रतिदिवस प्रार्थना की जाये । 

जो अपने से छोटे हैं तथा जो अनुभव में पीछे हैं उनके लिये ही ये लेख उपयोगी 
हो सकते हैं । ज्ञानी समुदाय यदि इनकी त्रुटियों को क्षमा करके कुछ प्रसन्नता इनमें 
अनुभव करेंगे तो जिज्ञासुओं के लिये वह मंगलकारी ही होगी । 


लखनऊ —सोकर 
१६-६९-१६६३ 
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इस पत्रावलि में गीतामाता के द्वारा बखाने हुए वैदिक ज्ञान को ग्रथवा भारतीय 
शास्त्रोक्त उपदेशों के भंडार को, दैनिक जीवन की स्वाभाविक और सामान्य घटनाओं 
में पिरोकर बोल चाल की भाषा में महाविद्यालयों के छात्रों और छात्रिकाओं के 
सम्मुख ले आने का प्रयास किया गया है, विशेष कर ऐसों के हितार्थ, जिनको भाषा 
तथा विषय की सूक्ष्मतापूणं कठिनाइम्नों से उत्पन्न अपने अमूल्य रत्नों की ओर 
हृष्टिपात करने के लिए एक प्रकार की भ्ररुचि सी बनी रहती है । इस प्रयत्न में कहाँ 
तक सफलता भगवत्कृपा द्वारा मिली है, इसका विवरण महापुरुषों तथा महानुभावों से 
प्राप्त संलग्न वक्तव्यों द्वारा जाना जा सकता है । इसी उद्देश्य से पुस्तिका में कुछ 
सम्मतियों को स्थान दिया गया है। शाशा से प्र रित होकर, निष्काम भाव सहित 
पनी वानप्रस्थ अवस्था में अनुभव हीन अपने छोटों के हिताथं, अपने कतंव्य कमं की 
पुति में इन पुस्तिकाझओं को ऐसा रूप देकर, अपनी स्वर्गीय माताजी की पुण्य-स्मृति में 
श्रद्धांजलि के साथ समर्पण करके छात्र-छात्रिकाझों के स्थानों में, तथा अन्य नवयुवक 
युवतियों के केन्द्रों में श्रद्धापुर्वंक पहुंचा भरदेने का संकल्प हुआ, श्रागे का कार्य 
भगवानाश्रित रहेगा ही। गीतामाता के उपदेशों में इतना बल समाहित है, 
कि विचारशील नर नारी एक वार उनको ओर भाषा की सरलता से भ्राकषित 
होकर हृष्टि डाल भर लें तो आगे की गति से विहीन वे रह ही नहीं सकते, ऐसी 
धारणा बन गई है। भ्रतः सेवा भाव से प्र रित होकर, इस प्रकार बनाई हुई इन 
व्यवस्थाश्नों को भ्रम से मेरी निरी महत्वाकांक्षा समझकर कोई तरुण पाठक या 
पाठिका, माता के इन परम जीवनोपयोगी उपदेशों से मुख कदापि न मोड़ें। कोई 
कार्य-हितेषी तक भी विना किसी न किसी प्रत्यक्ष ग्रथवा अप्रत्यक्ष दोष के नहीं बन 
पाता है । प्तः इसको शरोर से दृष्टि हटा कर मघुमक्खी के सदृश केवल पावन अमृत 
रस पान किया जावे । 
® 
ईश प्रार्थना 
किसी का शोक्न दुनिया में गर शौक़े हुकूमत हो, तो या मौला, 
अपना झोक दुनिया में फकत बन्दों को खिदमत हो । 
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गीतामाता के परम जीवनोपयोगी उपदेशों के विस्तृत प्रचार के लिए, भ्रपनी 
स्वर्गीय माता की चतुवेर्षीय पुण्यतिथि पर, मित्रों द्वारा लौटाए हुए पुराने खण्डो में से 
पाँच-पाँच छपे हुए भिन्न-भिन्न लेखों की १३०० पुस्तिकायें वनाते समय जो भूमिका 
लिखी थी, उसी को पुस्तक का पहला भाग 'लोक-सेवा' कालपी के छापने पर काम में ले 
लिया गया था । उसमें कोई हेर-फेर करना इस समय भी ध्यान में नहीं भ्राता । प्रत्येक 
खण्ड में उसको लगा देना जिज्ञासु के लिए हितकर लग रहा है, अतएव उसको स्थान 
देना ही लाभदायक लगा । इसी प्रकार उस समय का लिखा हुआ 'निवेदन' भी । 


इधर के तीन चार वर्षों में जो इस यज्ञ-कार्य में प्रगति हुई है, उसका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रस्तावना में जिज्ञासुओं को मिलेगा पुस्तक की माँग बढ़ती 
देख, स्वार्थ रहित एवं अतिशय परोपकारी गीता प्रेस गोरखपुर से छपाई के सम्बन्ध में 
सहायक मित्रों एवं महानुभावों द्वारा पत्र व्यवहार होता रहा, जिसमें ग्राशा निराशा 
दोनों का ही समावेश रहा । अन्त में एक दिन पूज्य श्रीहनुमानप्रसादः पोहार जी से 
अचानक भेंट हो जाने पर उन्होंने कुछ क्षणो में इस प्रश्‍न का समाधान करके पुस्तक की 
छपाई का कायं श्री हितशरण शर्मा (डालमिया चेरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली के सचिव) 
द्वारा आरम्भ करा दिया। इसी वीच श्रीस्वामी हरिहरजी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष 
गीता-आश्रम दिल्ली केन्ट की असीम अनुकम्पा- भगवत्कृपा द्वारा अनायास प्राप्त हो 
गई और उन्होंने भी एक खण्ड को अपने प्रेस में छपने की ग्राज्ञा दे दी । दोनों स्थानों में 
एक-एक खण्ड छप रहा है, श्राशा है जून मास तक दोनों खण्ड तैयार हो जावेंगे। झागे 
के पाँच खण्डों (पुस्तक के सात खण्ड किए हैं आथिक स्थितिमें नि्वेल जिज्ञासुओं 
हितार्थं) का काम भविष्य में होते रहने की आशा है । 


प्रत्येक खण्ड की दो हजार से अधिक प्रतियाँ छपने की व्यवस्था ग्रभी नहीं हो पायी 
है, यद्यपि इस पर दो तीन विशेष महापुरुषों द्वारा अधिक बल दिया गया है। 'गीता माता 
की गोद में' नामक पुस्तक सम्वंधी विस्तृत प्रचार रूपी यज्ञ शीर्षक वाले लेख में, जो 
“लोकसेवा' कालपी ने अपने १२-२-६७ वाले नम्बर ३ अंक में लेख नम्बर १५४ छापा 
है, सारी व्यवस्था का स्पष्टीकरण करके गीता प्रेमियों से प्रार्थना की है, कि इस यज्ञ में 
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अपनी रुचि ग्रनुसार आथिक ग्राहुति द्वारा भाग लें, जिससे देश के हिन्दी भापा-भाषी 
आधुनिक युवक समाज को अधिक से अधिक लाभ, पुस्तक के विविध समालोचकों की 
सम्मिलित सम्मति के अनुसार पहुँचाया जा सके। इस पुकार में कितनी सफलता 
मिलती है यह भगवान्‌ की इच्छा पर निर्भर है । 


इस प्रचार-यज्ञ में जो एक पक्षीय प्रयत्न द्वारा कार्यक्रम अब तक रहा है, उसका 
संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित लेख द्वारा लोक सेवा पत्र के पाठकों के पास पहुँच चुका 
है । लेख नं० १२३ शीषंक केवल एक स्थिति विशेष में ही माता की ज्योति का 
प्रकाश मिलता है ।' (इसका उत्तरां भाग प्रथम भाग के दूसरे खण्ड में आवेगा) इस 
(प्रचार) की उपयोगिता भ्रव तक सीमित ही रही है । परिधिका विस्तार श्रधिकाधिक 
बढ़ाने के निमित्त दानी सज्जनों का सहयोग झ्रावश्यक है । 


लोकसेवा के पाठकोंके पास लेख दो ढाई वर्ष तक पहुँचते रहने के उपरांत उनमें 
से प्रेमियों के उद्गार लेखक के पास आना आरम्भ हुआ । इनसे उत्साहित होकर प्रचार 
कायं में आस्था धीरे-धीरे बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप अव तक छोटी बड़ी सव प्रकार 
की सम्मतिश्रों की संख्या १७९ तक १५३ सज्जनों की अथवा ६ प्रान्तों के १९ समाचार 
पत्रों के सम्पादक महोदयों द्वारा लिखित पहुँच गई है । इनका उपयोग:क्रने की प्रवल 
इच्छा स्वानुभव पर आधारित है । युवावस्था में स्वास्थ्य के खो जाने कौ असहाय दशा- 
जनित तीव्र जिज्ञासा में जमन डाक्टर लुइक्यू ने की नवीन जल चिकिस्से”ममिक पुस्तक 
मुरादावाद के श्री श्रोतीय जी के अनुग्रह द्वारा सौभाग्य से हाथ में पड़ी । उसमें देश देशा- 
न्तरों के कठिन से कठिन रोग ग्रसित रोगियों की अनेक आत्म कथाएँ इस चिकित्सा द्वारा 
निरोगता प्राप्त कर लेने की पढ़कर श्रद्धा अनायास इतनी जागृत हो उठी कि उस 
चिकित्सके अंग प्रत्यंगों की साधना में घृति पूर्वक तीन वर्ष तक निरन्तर लगे रहने से 
खोया हुआ स्वास्थ्य ग्रन्तमें भगवान्‌ की दया और कृपा द्वारा प्राप्त कर लिया । 

झतएव उपर्युक्त १५३ महोदयोंके पाँच वर्ग इस प्रकार बनाए हैं:-- 

१. सन्यासी एवं अन्य महापुरुष वग 

२. अधिकारी वर्ग 

३. शिक्षक वर्ग 

४. (समाचार पत्र) सम्पादक वर्ग 

५. सामान्य नरनारी वर्ग 


व्यक्तियोंके नामोंकी सूची अनुक्रमरिणक रक्खी जिससे सुगमता रहे । उदा- 
हरणाथे प्रत्येक वगंके कुछ नाम यहाँ उद्धत किए जाते हैं:-- 
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१. सर्व श्री स्वामी चिन्मयानन्द, चृसिह गिरि, प्राणानन्द, गोविन्द गिरि 
तथा राजि पुरुषोत्तमदास टंडन, राष्ट्र-कवि मैथलीशरणा गुप्त, पूज्य श्री हनुमान 
प्रसाद पोद्दार--इस प्रकार १३ नाम हैं । 


२. सवं श्री ए० एन० खोसला, उड़ीसा, वी० एन० झा, नई दिल्ली, गोपालजी 
महरोत्रा, गोहाटी (्रासाम), घनानन्द पांडे, रुडकी, एम० सी० विजावत, वाराणसी 
लालजी महरोत्रा, टोकिश्रो (जापान), शंकर सरन, इलाहावाद। इस प्रकार ४७ 
नाम हैं । 

३. सवं श्री सद्गुरु शरण अवस्थी, कानपुर, गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर', 
फाँसी, दीवानचन्द, कानपुर, श्रीनारायन चतुर्वेदी, लखनऊ, डा० नगेन्द्र, नई दिल्ली, तथा 
जोधपुर, कलकत्ता, कुरुक्षेत्र, अलीगढ़, शान्तिनिकेतन, लखनऊ इत्यादि विश्वविद्यालयों 
के हिन्दी विभागके अध्यक्ष विद्वान--इस प्रकार ३५ नाम हैं 


४. आज--काशी, उदुबोधन--कलकत्ता, प्रबुद्ध भारत-- भ्रल्मोड़ा, नवभारत 
टाइम्स--वम्बई व दिल्ली, वेदान्तकेस री-मद्रास--इस प्रकार १९ पत्रोंके नाम हैं । 


५. सर्व श्री रामविलास दीक्षित, रायबरेली, वलदेवजी महरोत्रा, जौनपुर, 
मनसुखलाल दुवे, मैनपुरी, देवेन्द्रनाथ पाण्डेय रसाल, वाराणसी, एवं सबं श्रीमती 
दीक्षित, लखनऊ, दास, लखनऊ, विमल भल्ला, दिल्ली, शीलापुरी, दिल्ली, सरला 
कपूर, लखनऊ, सरला महरा, बम्बई, सुमित्रा कृष्ण, दिल्ली, सुभद्रा पइरीया, 
राजकुमारी--इस प्रकार ३६ नाम हैं । 

कुल संख्या पाचों वर्ग के नामों की १५३ । इन नामों को पाँच भागोंमें विभा- 
जित किया है । प्रत्येक वग में से नाम लेकर पहले भागमें ३१, दुसरे में २५, तीसरे में 
में ३४, चौथे में ३८, पांचवे में २५, कुल १५३ । प्रत्येक खण्ड में एक-एक भाग जोड़ दिया 
जावेगा जिससे जिसके हाथ जो खण्ड पड़े वह उसमें ऐसे सज्जनों के उद्गारों को देख- 
कर जिज्ञासु तक वन जाय । शेष दो खण्डों के लिए आगे व्यवस्था की जावेगी । इन 
व्यवस्थाओं में ढिंडोरा पीटने का जो दोष श्राता है उसको सह लिया जाय, उससे 
भिक जाना उचित नहीं । इस सम्बंध में लेख नम्बर ३६-शीषंक-“प्रचार कायं की 
उपयोगिता! देखने से आशय समभ में ग्रायगा । यह लेख पहले भाग के दुसरे खण्ड 
में छपेगा (नम्बर ३६) । 

स्वांतः सुखाय हेतु सेवा भाव से प्रेरित होकर बनाई हुई इन व्यवस्थाश्रों को 
निरी महत्वाकांक्षा समझकर कोई पाठक भ्रम में कदापि न पड़े । कोई काय-हितेषी तक 
भी किसी न किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोष बिना नहीं बन पाता, ग्रतः इसकी ओर 
से दृष्टि हटाकर मधुमक्खी सदुश वह (पाठक) केवल अमृत रस खींचे--ऐसा “निवेदन' 
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में कहा गया है । यहाँ पर उन्हीं शब्दों को उद्ध,त किया जा रहा है । प्राप्त (अनि- 
वाये) कोति को ईइवरापेण के उपरांत, प्रसाद रूप में अदम्य साहस एवं उत्साह ग्रहण 
करके, प्रचार कार्य को शुभाशीर्वाद सहित सम्मतियाँ देने वाले प्रेमियों, विद्वानों, एवं महा- 
तमाझओं की ओर से नियत किया हुआ पावन कर्तव्य कर्म समझ, तन मन घन श्रपंण करने 
की अभिलाषा को स्व एवं अपर सबके लिए कल्याणकारी मानने का उपदेश मिलता 
है । इस माग में जो गति अब तक प्राप्त हुई है, वह इन प्रसन्नता-पत्रो द्वारा ही 
है, इनके आश्रय से ही पुस्तक जिज्ञासु समाज में अपना मार्ग शनैः शनैः बनाती जा 
रही है । कतृ त्वाभिमान से तो सदा दुर रहना ही चाहिए, कर्म पूणंतया निष्काम 
अतएव प्रभावशाली और चहु ओर कल्याणकारी तभी बन सकता है । किन्तु निर्वेल 
साधकके भ्रधिकारमें केवल अभ्यास करना ही रहता है, पूणाँ निष्कामता तो सिंद्धावस्था 
है। ग्रम्यास के लिए सत्यासत्य का ही प्रयोग करने को मिलता है 

प्रचार कार्य संबंधी विस्तृत विवरण पूज्य श्री पोद्दार जी को एक विशेष 
सज्जन की झोर से उनके आग्रह पर सीकर द्वारा लिखे हुए पत्र में, जो पहले भाग के 


` दूसरे खण्ड में (लोकसेवा में १६ नम्बर पर छपा हुमा मिलेगा) दिया हुआ है 


जिज्ञासु वहाँ देखें । 

छपे हुए लेखों की भाषा को 'कल्याण' के स्तर पर ले आने के प्रयासँमें चारों 
भागों का संशोधन धर्मपत्नी जी के सहयोग द्वारा परिश्रम पूर्वक किया गया है । 

कीत्तंन के समय अभ्यास में आए हुए अधिकांश पदों को लेखों के अन्त में 
भावना उत्पन्न करने हेतु जोड़ दिया गया है । भ्रधिकतर तो उनकी संगति लेखों में 
व्यक्त आशयों से मिलती है, कहीं-कहीं ऐसा नहीं भी हुग्ना है । भाषा संशोधन के समय 
ये पद जोड़े गये हैं । 

यज्ञ कार्य में संगठन व्यवस्थित रूपसे विद्यमान रहता है । इसकी महत्ता का 
उपयोग करने हेतु जो व्यवस्था की है उसका स्वरूप--“'गीता माताकी गोदमें'”' नामक 
पुस्तक संबंधी प्रचार रूप यज्ञ, शीर्षक वाले लेख में, जो पहले भाग के दूसरे खण्ड में 
मिलेगा (लोकसेवा में १८ नम्बर करके छुपा)-दर्शाया है । इस विधि से प्रचार 


“कार्थ का विस्तार स्वयंमेव सरलता पूर्वक बढ़ते रहने की आशा होनी चाहिए । पाठकों 


के हृदयो में इसका मर्म बैठाने वाला परमेश्वर है । 


नई दिल्‍ली, * सीकर 
११-४-६७ 
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समर्पण 


माता के चरण-कमलों में श्रद्धा, 
मक्ति, विनय और 
नम्नता पूर्वक 


समर्पित 


--सीकर ' 


तारन तरन तिहारे चरन, 
हे माँ सरस्वती ! 

तेरो ही त्रिभुवन प्रकाश, 
करत हरि उर में सदा निवास । 

रमण जननी सोक्ष दायिनी, 


वाणी , करन कष्ट हरन॥ 
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श्री गोता ग्राम दिल्ली केन्ट के सस्थापक अध्यक्ष श्री १०८ स्वामी 
हरिहरजी महाराज (जिनको देवी सामथ्ये द्वारा देश के विभिन्न 
स्थानों में लगभग १५० गोता आश्वम खुल चुके हैं) का 


दिव्य संदेश 


भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र धर्म है, इस धर्म शब्द का ग्रथ 
बहुत ही व्यापक है, भारतीय जीवन की ऐसी कोई भी दिशा नहीं, जिस 
पर धर्म का प्रभाव न हो । आहार, निद्रा, भय, मैथुनादि व्यापार पशुझं में 
भी पाये जाते हैं। मनुष्य को पशु से पृथक करने वाला तत्त्व है धर्म । धर्म 
के सहारे ही जोवन सुख रूप बन सकता है। उस धर्म का सच्चा स्वरूप 


यदि कहीं मिल सकता है तो वह है गीता । गीता अनेकता में एकता के 
दशन कराकर विश्व धर्म की शिक्षा देती है। 


भौतिकवादियों का कहना है कि गन, ग्रेन और गोल्ड (८००, 
Grain & Gold) अर्थात्‌ अस्त्र, अन्न और स्वणं ही उनके उद्धार का ग्राधार 
है। आतुरता से उन्हें जुटाने में लगे हुए है, और यही कारण है उनके 
श्रशान्त जीवन का । किन्तु ग्राध्यात्मवादियों का कहना है कि गाइड, 
गाजियन एण्ड गॉड अर्थात्‌ गीता, गुरू और भगवान उनके उत्थान का 
आधार है। एक शब्द में यदि कहा जाय तो गीता ही संसार की सर्वोच्च 
उन्नति का सर्वश्रेष्ठ आधार है । इसके बिना विश्‍वकी उन्नति सम्भव 
नहीं, अतः इसके प्रचार एवं प्रसार की ग्रत्यन्त आवश्यकता है । 

गीता भगवान के मुखारविन्द की अमर वाणी है जो चिर पुराणी 
होकर भी चिरनूतन है, पुस्तक रूप में विनाशी होकर भी शब्द ब्रह्म के रूप 
में भ्रक्षय भ्रविनाशी भ्रौर अव्यय है, आध्यात्मिक होकर भी सदा व्यवहार 
प्रधान है । आबाल ब्रह्मचारी, बनिता, आस्तिक, नास्तिक, गृहस्थी, राज- 
नीतिज्ञ तथा संन्यासी रादि सभी का गीता सुन्दर मागं दशन करती है। 
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यही कारण है कि गीता का अनुवाद सभी भाषाओं में हुआ और फिर भी 
होता ही जा रहा है । किन्तु जितनी ही व्याख्या हो रही हैं वह उतनी ही 
दुज्ञेय बनती जा रही है। उसके लिए एक ऐसे भाष्य की आवश्यकता है 
जो शब्दतः गीता से दूर होकर भी अ्रथतः तथा भावत. गीता ज्ञान को 
जन-जन के मानस में उतार सके । जो केवल शास्त्र का विषय न रह कर 
व्यवहार का सीधा साधा रूप हो, जो आख्यान, व्याख्यान, निबन्ध, कहानी, 
कविता एवं मनोरंजन के रूप में भगवान की अमर वाणी का प्रसार कर 
सके, जिसकी भाषा केवल संस्कृत के महारथियों के मस्तिष्क की उपज न 
होकर सवसाधारण के बोल-चाल की सादी भाषा हो। इन सब उद्देश्यों 
की पूर्ति होती है श्री सीकर जी की 'गीता माता की गोद ड से | सचमुच 
इस भाष्य के अमृत दुग्ध का पान कर जनता त्रिविध दुःख से छुटकारा 
पा जायगी । मेरा आशीर्वाद है सीकर जी की वाणी के माध्यम से गीता 
का उपदेश घर घर फेले । क 
थी गीता ग्राम, १० सदर बाजार पट 
दिल्ली केण्ट - 5104 ८८१) 
१६-४-६७ या... 

—स्ह॑ग्रशी हरिहर 
® 


विश्व माता रूपी गीता की वन्दना में 


गीते तुम्हारे ज्ञान की श्रव्यक्त महिमा को ग्रहा, 
रणक्षेत्र में श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा। 
जिन साधनों की सिद्धि से था पात्र को सत्पथ दिखा, 
भगवान वेद व्यास ने उस पर महाभारत लिखा । 
अध्याय भ्रष्टादश सुखद करते दुःखों से मुक्त हैं, 
अद्वेत ग्रमृत वारिधर से वे सदा ही युक्त है। 
हो मातु समहित पुर्ण कहते मोक्ष का कारण तुम्हें, 
अतएव मैं नित शुद्धमन से कर रहा धारण तुम्हें । 
सब उपनिषद है घेनु के ही तुल्य दोरधा श्याम है, 
वे पान करते वत्स अर्जुन के सहश सुख धाम है। 
है भक्त जो अन्तः करणा से नित्य करते ध्यान है, 
करते वही गोता सुधा का प्रेम से नित पान है। 
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ऋवतार तत्व 


जिज्ञासा :--भगवान को अवतार लेने की क्या ग्रावश्यकता है । जब 
सवेशक्तिमान है, तो बिना अवतार लिये क्या वह काम नहीं चला सकता । 


उत्तर :--भगवान, विश्व चक्र को उन सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राकृतिक 
नियमों द्वारा, जो उस लोक महेश्वर त्रिलोकी नाथ के स्वयं निर्माण किये 
हुये हैं, पूर्णतया चलाने में कसे समर्थं हैं, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान साधारण से 
साधारण बुद्धि वाले मनुष्य को भी, थोड़ा ही विचार करने से हुये बिना 
नहीं रह सकता । आकाश में सूर्य, चन्द्र, तथा ग्रनन्त तारागणों की नियमित 
गतियाँ, माता-पिता के रज वीये से प्राणी मात्र की उत्पत्ति, बीज से अंकुर, 
अंकुर से पौधा, वृक्ष, और फिर फूल, फल, और एक से अनेक वैसे ही बीज, 
इन उदाहरणों को जितना चाहो बढ़ाते जाओ । ऐसे सवंज्ञ सर्व-शक्तिमान 
परमेश्वर के विषय में यह शंका हो ही नहीं सकती कि उसके द्वारा कोई 
ऐसा कार्य हो जावे, जिसकी स्थिति के अनुसार आवश्यकता ही न हो। 
मनुष्य अपनी अज्ञता में चाहे जो कुछ सोचा करे, परन्तु किस समय किस 
बात की क्या आवश्यकता है, इसको पूर्णरूप से भगवान के अतिरिक्त और 
कौन अपनी अल्प बुद्धि में जान सकता है । मानव-उद्धार, मनुष्य रूपधारी 
परमेश्वर द्वारा ही, होना शक्य है । नो 

संसार में मानव-जाति युग-युगान्तर से, ज्ञान चक्षुओं द्वारा जो कुछ 
देखती व समझती आई है, उसके आधार पर ईश्वरीय नियमों की खोज 
हुई है और भागे सदा होती रहेगी । जब-जब धम का लोप होकर ग्रधम 
फैलता गया, तब-तब इस संसार में ऐसे अतुलवीयंवान पराक्रमी पुरुषों की 
उत्पत्ति होती रही, जिन्होंने, अपनी. श्रान्तारिक ज्योति और बल द्वारा 
अन्धकार का नाश करके, धर्म का प्रकाश चतुदिक फेला दिया । ऐसे पुरुष 
स्थावरों में हिमालय, स्रोतों में गंगा, पशुओं में सिह के समान हो गये हैं; 
भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसामसीह्‌, मोहम्मद इत्यादि । 
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कोहुनूर से लगाकर साधारण हीरा, कोयले की जाति का होने पर 
भी एक अपनी निराली ज्योति व आभा से परिपूर्ण है। यों तो घट-घट में 
ईइवर विराजते हैं, परन्तु जिस मनुष्य का हृदय जितना पवित्र विशुद्ध होकर 
सर्वभूतहितेरतत्व से ओत-प्रोत होता है, उंतनी उसकी आन्तरिक शक्ति में 
झतुलता विराजती है, ग्रौर समाज, जाति, देश, संसार का हित उसके द्वारा 
होता रहता है । यही उसका अवतारत्व है।.. 


अधर्मी युग के कष्टों से दुखित जन समाज की समष्ठि भावनाएं, उस 
युग के महा.महान शरीरधारी व्यक्ति का स्वरूप धारण करके, प्रकट होती 
हैं झौर उसी के द्वारा उस नष्ट हुये धर्म की पुनः स्थापना, संसार के 
कल्याणाथं उद्धार मार्गे का उद्घाटन एवं दुष्कृत्यों का विनाश, और साघुओं 
का परित्राण | 


' ऐसे अवतारी पुरुष के सम्पूणं कमं निःस्वार्थं और श्रसंग भाव से 
युक्त, परमार्थं हेतु, दिव्य तो होते ही हैं परन्तु उसका जन्म भी दिव्य, 
ऐसा, जैसा संसार में युगान्तर में प्रचलित हो जाता है। कल्पना. श्रद्धा 
आर विश्वास का क्षेत्र बन जाती है। जब कन्दराश्रों में तप करने वाले 
योगियों को अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जेसा भारतवर्ष में विख्यात है 
तो संवंशक्तिमान परमेश्‍वर के विषय में मन में यह विचार ग्राना, कि 
प्राकृतिक नियमों के विपरीत उसका ग्रवतार हो ही नहीं सकता, कहाँ तक 
सारयुक्त है । इसी प्रकार उसके ग्रतुल बल की सीमा से विचलित होकर 
शंका में डूब जाना श्रद्धा-हीनता ही तो कही जावेगी । इस युग के अवतारी 
पुरुष महात्मा गांधी ने आत्मबल का उदाहरण तो संसार को दिखा ही 
दिया । शारीरिक बल के उदाहरण, जो भगवान राम और कृष्ण की 
लीलाओं में युगान्तर से सुनने में श्राते रहे हैं, वे कितने काल्पनिक व श्रद्धा- 
घारित हैं, और कितने वास्तविक, इसकी गणना करना निरर्थक हैं। उनके 
कम दिव्य हुये हँ, यह प्रत्यक्ष प्रमाणित सत्य है । उनके मुखारविन्द से निकले 
हुए वाक्य संसार के लिए, पथ प्रदर्शक रूप में शास्त्र बनकर विद्धमांन हैं, 
और उनके चरित्र निर्दोष और समभाव से प्रकाशमान हैं । कमं दिव्य हुये 
हैं अतः वे भगवान रूप हैं । भगवान हैं, इसलिये उनके लिये कोई बात- 
असम्भव नहीं । इस तक से सारा संशय निर्मूल हो जाता है । 


ऐसे अलौकिक जन्म के उदाहरण इस युग में देखने में नहीं राते, 
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यह तक युक्ति युक्त नहीं ॥ आकाशवाणी; श्राकाशगमन को-५०-वं पहिले 
कौन. सत्य मानता था ? फिर दिव्य जन्म, तो समय की स्थिति के ग्रनुसार 
उसके साधनाथ होता है । ज्यों-ज्यों मनुष्य ईश्वरीय रहस्यमय नियमों की 
खोज में; अपनी निमंल बुद्धि द्वारा, सफल होता है, उसको यह निश्चय हो 
जाता है कि चाहे उसकी बुद्धि वतमान. काल में एक विशेष युक्ति को. ग्रहण 
न कर सके, परन्तु यह धारणा, कि श्रमुक बात संसार में सम्भव, है सत्य 
ज्ञान के विरुद्ध है । ME? 


साधारण व्यक्ति, ग्रपने पूर्व जन्मों के केमों से बंधा, उनके: फल 
भोगने-को जन्म लेता है । परन्तु भगवान के. पूणं अवतार. में इस नियम 
का सम्बन्ध ही नहीं । वे तो अपनी इक्छा से :परित्राणाय साधूनाम्‌ 
बिनाशाय च दुष्कृताम्‌” प्रकट होते हैं, साथ, भक्तों में भक्ति भाव उज्ज्वल 
करने के निमित्त भी। निराकार ब्रह्म की उपासना में बडा! परिश्रम .है। 
विशेष व्यक्ति ही, उसका अधिकारी होकर; उसमें तन-मन से लग..सकता 
है, यह ज्ञान मागं पूव संस्काराश्रित है। किन्तु ज्ञान विज्ञान युक्तभक्ति 
मार्ग सरल और प्रत्यक्ष फल देने वाला है।' अंवतार-विश्वास कें मूल में 
यही तत्व विद्यमान है । FREE RT 

भगवद्गीता एक अद्भुत ग्रंथ है । इसकी. विलक्षंणंता, भगवान कृष्ण 
के. अवतार होने का प्रबल और प्रत्यक्ष प्रमाण है।' इसमें वणित सारा 
विषय . अति. गम्भीर, नितान्त सत्य, कालातीत, विश्वव्यापी, .पूर्ण ग्रौर 
मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है । संभव है जैसी किम्बदन्ती है कि. भगवान 
वेद व्यास ने गीता के शलोक उस युग के एक महा प्रतापी पुरुष के. मुख,से 
कहलाये हैं, और उन्होंने, साधारण मनुष्यों के हितार्थ, आध्यात्मिक विषयों 
के गूढ़ तत्वों को उनकी ग्रसाधारण लीलाश्रों श्रौर चरित्रों का रूप देकर, 
पुराणों का निर्माण किया, जिससे उनकी महिमा जगत में फेले, श्रद्धों लुों 
में.भक्ति भाव बढ़े और ज्ञानियों में गूढ़ तत्वों का प्रकाश । इसी प्रकार 
भगवान राम, महषि बाल्मीकि के प्रदर्शित किये अवतार हों। कुछ भी हो, 
लीलायें वास्तविक हों, या इन दोनों महषियों की केवल कल्पित रचनायें हों, 
परन्तु जो भी तत्व दरशाए गये हैं वे ग्रवतारों के योग्य ही हैं। अतः इनको 
पूर्ण अवतार मान लेने में भक्ति परायण मनुष्य को लेशमांत्र शंका नहीं हो 


सकती । इनके बताये मागे का ग्रनुसरण करने से नरनारायण बने जाता हैं। 
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अवतारी पुरुष के केवल शरीर की पुजा ही सार नहीं । प्रिय से प्रम 
उनके गुणों के आकर्षण का स्वरूप लिये होता है। स्वार्थी, अवतार के 
अनेक प्रकार के दानत्व का भिखारी रहता है, तो ज्ञानी, अर्थात ज्ञान विज्ञान 
युक्त भक्ति मागे का अनुयायी उसके प्रति निःस्वार्थ प्रेम की सदा भीख 
माँगते हुए मुक्ति मागे के शिखर पर ग्रारूढ हो जाने की आशा रखता है । 


काल्पनिक वस्तु की महिमा कल्पित होते हुए भी उपयोगिता से 
महान हो जाती है। समय एक कल्पना मात्र ही तो है, इसी. प्रकार 
कलेण्डर, परन्तु उससे सारे संसार के कार्ये देश देशान्तरों में कैसे नियमित 
रूप से चलते हैं। रेलगाड़ी, जलयान, वायुयान, इतिहास, ज्योतिष इत्यादि 
विद्याये, समय और कलेण्डर के ही आश्रित रहते हैं। दूसरा उदाहरण 
राष्ट्रीय झण्डे का, जो वीरों को प्रोत्साहित करके उनसे सर्वस्व निछावर 
करा लेता है । काल्पनिक हो या वास्तविक, अवतार से सम्बन्ध जोड़ना 
जीव का ब्रह्म में लीन होने का मागं है, इसमें सन्देह नहीं करना । 


परमेइवर सर्वं व्यापी सब घटयामी है । ग्रतः प्रत्येक मनुष्य को 
अवतार कहा जा सकता है । हीरा निरा कोयला है, तथापि कोयले श्रौर 
कोहनूर में कितना अन्तर । यही नहीं हीरे-हीरे में कितना श्रून्तर । पापी, 
मूख, आसुरी प्रकृति के तामसी स्वार्थीजन, कोयले के समान, जङतुल्य जीवन 
व्यतीत करते हैं। दैवी सम्पति बाले पुरुषों में, हीरे के समान, ज्योति होती 
है प्रौर जो जितना प्रकाशमान होता है, उतनी ही उसकी श्रेणी भ्रवतारों में 
os हार है । पूर्ण अवतार की महिमा सवंभूतहितेरतत्व के नाते अ्रपार 
होती है। 


आदि से ही सवभूत हितेरतत्व का गुण, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, गुणातीत, 
कम बन्धन के परे, परम पुरुष का ही हो सकता है । श्रत: उसका जन्म कैसे 
भी अलौकिक अप्राकृतिक विधि से हो इसमें, कुछ असम्भवता नहीं । समय 
की जेसी माँग हो वैसी ही विधि से वह, सवे-शक्तिमान होने के नाते, 
अवतरित हो सकता है। इस माँग को वह त्रिकालदर्शी सवज्ञ स्वयं ही 
जानता है । ग्रल्पज्ञ की क्या विसाँत ? 


मनुष्य शक्ति का केन्द्र है। जिज्ञासा व भावना पूर्वक भ्रपनी ग्रान्तरिक 
शक्ति का विकास, जिस सीमा तक वह चाहे पुरुषार्थ द्वारा कर सकता है। 
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उसकी भावना में ही भ्रवतार का भ्रवतारत्व व्यवस्थित है । ग्रात्मोन्नति के 
शिखर पर चढ़ने के लिये, उसको निर्दोष सम दुद्धि वाले महान से महान 
ऐतिहासिक तथा स्वकालीन परम पुरुष की उपमा अपने नेत्रों के सामने 
रखनी होती है । जिस महापुरुष में तत तथा तदन्तरकालीन जगत की 
संभूत गी ध्येय युक्त भावना भर जाती है वही अवतार कहाने योग्य हो 
जाता है । 


एक ओर अपार श्रद्धा और विश्वास तथा दूसरी ओर विदवकल्याण 
काय में स्व का सर्वस्व समपंण-यही अवतार तत्व के मूल में समझना 
चाहिये। , 


भिन्न-भिन्न सिद्धांतवादी भिन्न-भिन्न श्रवतारों में श्रद्धा रखते हैं । 
किन्तु गीता शास्त्रानुसार यह सब अवतार ही हैं, यद्यपि ग्रपनी-ग्रपनी 
श्रेणी के । 


भ्रधर्म फलता है हृदय की पवित्रता से। जब मानव हृदय शुद्धि 
अवतारी का ध्येय है, और वह इसी को लेकर प्रगट होता है, तो मनुष्य 
शरीर धारण के अतिरिक्त दूसरा उपाय और क्या होगा, यह ध्यान में नहीं 
आता । मनुष्य रूप में अवतरित होकर भ्रधर्म का नाश और धमं की पुनः 
स्थापना यही भगवान का अवतार कार्य है। 


अच्युतं, केशवं, रामनारायणं, 
कृष्ण दामोदरं, वासुदेवं हरे। 
श्रीधरं माधवं गोपिका बल्लभं, 
जानकी नायकं, रामचन्द्रं भजे ॥ 
TD le So cold 
ईइवर को पत्र लिखने में न काज चाहिए न ॥। 
कलम--दावात न शब्द । उस पत्र का नाम है-- १ 
| 


| 
| प्रार्थना, पुजा । 
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असंस्कारी को संस्कारी बनान 
"7 गइन क्या.गुरू कृपा असंस्कारी को संस्कारी बना सकती है-। 
गुप्तार घाट पर श्री किशोरी जी के सामने एक दिन यह प्रश्न 

उपस्थिन करके प्रार्थना की गई कि कृपा कर वे इस पर कुछ प्रकाश डाल। 
~ .उत्तर में यह वाक्य सुनने में आया क्रि 'गुरू कृपा क्या नहीं कर 
सकती ।' 2 

_ तुरन्त विचार आया कि ग्रपना ग्राशय ठीक-ठीक समझा देना 
ना दिये 2 के 

_ ८ ईश्‍वर को सर्व शक्तिमान मान कर यह कहते नहीं बनता) कि वह 
पत्थर को क्षण में हीरा नहीं बना सकता; परन्तु क्या मनुष्य देहधारी गुरू 
में यह सांमंथं होती है कि वह एक असंस्कारी में अध्यात्म ज्ञान-उड़ेल दे । 


भ्रसंस्कारी व्यक्ति में न तो श्रद्धा, न जिज्ञासा और न पुरुषार्थ करने 
की ही शक्ति । वह गुरू की चाह केवल उस दरिद्री के समान करता है, जो 
किसी दूसरे दरिद्री को पूव संस्कार अर्थात भाग्योदय होने पर, क्षण में ग्रतुल 
धन लौटरी 1.01 द्वारा प्राप्त होते देख, ईर्षा व तृष्णा वश, चाहता 
है, कि कोई ऐसा गुरू मिल जाय, जो क्षण में भाव भर मुझे भी वाल्मीकि 
के समान पार लगा दे। 


ऐसे व्यक्ति के-लिये तो गुरू कृपा की शून्यता का उत्तर ही भला . 
उसकी आशा झूठी । वह व्यर्थ के अम में पड़ कर भ्रपनी आयु न गवावे, 
उसके लिये तो भ्रम नाशक उत्तर ही उपकारी होगा । 


सम्भव है कि चारों गोर से निराश होने पर उसकी दृष्टि स्वाव- 
लम्बन की ओर जाय, और जो समय वह भूठी श्राकांक्षा में लगाये है उसे 
अभ्यास में लगाकर अपनी उन्नति का मागे ढु/ढे। जो कुछ इधर-उधंर से उसे 
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सीख मिले, अपने विवेक द्वारा श्रभ्यास मे और इस प्रकार शनैः- दाने 
अपनी पात्रता बढ़ावे, निपुण गुरु की वाह्य कृपा का ग्रपने को अधिकारी 


बनावे, और कठिनाइयों के उपस्थित होने पर उनके निवारणार्थ सदगरू 
के दशन हो जाने की आशा रक्खे | 


सद्गुरू का अभाव किसी युग में नहीं होता ग्रधिकारी के पास 
गुरू स्वयं आते माने गये हें । वे कृपा और दया के सिंधु होते हैं । इस 
धारणा से एकनिष्ठ हो, जसा जो कुछ भी अभ्यास बने उसमें लगे रहना, 
व्यर्थं ही आकांक्षा से कहीं भ्रधिक लाभकारी प्रतीत होता है। 


मनुष्य अपनी स्थितियों से बंधा हुआ रहता है । इच्छा होते हुये भी 
वह उनको लांघने में असमर्थ रहता है । बलपूर्वक यदि किसी को लाँघता 
भी है, तो ऊपर उठने की अपेक्षा नीचे गिरने का भय ही खड़ा हो जाता है। 
भय ही नहीं गिरने भी लगता है। विवेक उसको सचेत करता है कि निरे 
बल का प्रयोग भ्रच्छा नहीं, श्रात्मवल को न्यूनता में दूसरा बल क्या कर 
सकता है। 


अभ्यास को ही परम मंत्र समझ यदि उसमें लगा रहे, तो प्रायः 
बहुत सी त्रृटियाँ, अभ्यास से स्वयं दिखने लगंगी । भ्रभ्यास से बुद्धि में 
स्वाभाविक विकास होता है। त्रुटियों के कारण गाति में न्यूनता अथवा 
स्थिति में गति हीनता देख, साहस में कमी न आने दे, श्रद्धा रूपी स्तम्भ 
का सहारा पकड़े रहे । ऐसी अवस्था में गुरू का सहयोग भगवद्नियमा- 
नुसार किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा श्रौर उसकी त्रुटियों का 
निराकरण होगा । 


सारांश-ग्रपने ही विवेक द्वारा बने कार्यक्रम की प्रारम्भिक अवस्था 

में प्रवेश बिना इस आशा में पड़े रहना कि मुझ पर गुरु कृपा होगी 

असंस्कारी का व्यर्थ में अपना समय नष्ट करना है। कत्त व्य कम में प्रविष्ट 

ह गरू कृपा की आशा रक्खे । दोनों के संयोग से ही सिद्धि का रास्ता 
गा। 


सद्गुरु के पास युक्तियों का भण्डार रहता है । संयोग होने पर, 
सदगरु, असंस्कारी में प्रारम्भिक संस्कार उत्पन्न करने को उन युक्तियों का, 
जो उसके लिये ग्रनुकूल और उचित होगी दया और कृपा भाव द्वारा उपयोग 
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करेगा, जिससे उस (असंस्कारी) की पात्रता बढ़ेगी और गुरु शिष्य के 
सम्बन्ध की स्थापना होगी । चक्र चलने पर गति आना ग्रनिवाय होगा । 


शास्त्र में, ऋषियों के अनुभव द्वारा प्राप्त तत्वों, विधियों तथा 
अन्यान्य सात्विक विषयों का संग्रह होता है । इस पर दुढ़ श्रद्धा होने से 
गति की न्यूनता देख, त्रुटि की शरोर दृष्टि स्वयं जाती है, और यदि यह 
पकड़ में नहीं आती तो गुरू खोज का विचार आने लगता है । यह मनोयोग 
सद्गुरु को खींच लाता है। साधक इसको ईश्वरीय नियम समभे। 


शास्त्र के उपदेशों की सात्विकता में इतनी आकर्षण शक्ति समाई 
रहती है, कि मनुष्य का मुख जिस उपदेश की शोर हो जाता है, वह उसके 
अभ्यास में स्वयं धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। बुद्धिमान उपदेशक का यह 
मुख्य कतंव्य है, कि वह ग्रहम्भाव से दूर रहे व शास्त्रोपदेशों की पवित्रता 
बनाये रक्खें । उन्हें अपने अहम्भाव से दूषित कर दूसरों के पास कभी न 


पहुँचावें । एक रोर हितप्रेरणा से उपदेश और दूसरी ओर यदि ग्रहम्भाव , 


की गंध, तो उपदेशक का प्रभाव अ्रधिकांश नष्ट हो जाता है । इस विषय में 
बड़ी सावधानी वर्तनी चाहिए । न कि केवल इस बात से अपने को संतुष्ट 
माने कि मैंने अहम्भाव दुर कर दिया, किन्तु यह भी निश्चय करे, कि जिस 
को शास्त्रोपदेश दिया उसकी तुम्हारे ग्रहम्भाव के प्रति क्या धारणा है। 
वास्तविक हित तभी होगा, जब उसकी श्रद्धा तुम्हारी निस्वार्थता तथा 
निरहंकारता की भ्रोर बनी रहे । 


शास्त्र विधियों के वर्णन में हानि तभी होगी, जब मनुष्य अहंकार 
पूर्वक कहेगा । प्रसंग आने पर भ्रपने ग्रनुभव सत्यतः प्रगट करने में तो 
परस्पर श्रेय की ही भावना रहेगी, यदि मनुष्य अहंकार तथा स्वार्थ साधन 
के. विकारों से दूर रह कर करेगा । वृत्ति में न्यूनाधिक समानता होने पर 
भी यदि वह परस्पर के संवाद में झिझकता है, तो विचारों की दृढ़ता में 
कमी ही संकोच का कारण होगी, यदि अहंकार व स्वार्थ के भाव न भी 
हों। आत्म विश्वास की निवेलता भी एक बड़ा दोष है। श्रहंकारी.या 
स्वार्थी जहाँ अनुपयुक्त ग्रवसर पर अधिक बोलता है, संकोची अवसर प्राप्त 
हो जाने पर भी चुप रहता है । अ्रतः दोनों दोष त्याज्य हैं । उपयुक्त स्थान 
पर उपयुक्त कर्म से ही सब ओर की श्रेय-साधना होती है । 
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_ भगवान के कथनानुसार शास्त्र ज्ञान के प्रचार द्वारा मनुष्य ईश्वर 
का भम पात्र बनता है। इस कायं में श्रहंकार की जड़ यदि मिटती न भी 
दिखे, तव भी इस हानि की ओर दृष्टिपात न करके, साधक अपने को ईदवर 
के प्रम रूप लाभ का श्रधिकाधिक ग्रधिकारी बनाने में लगा रहे, इससे अंत 


में अहंकार की जड़ का नाश हुये बिना न रहेगा । 


संत परम हितकारी जगत माही ॥ 
प्रभुपद प्रगट करावति प्रीति, भरम मिटावत भारी । 
परम कुपालुसकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी॥ 
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीति जगत से न्यारी । 
ब्रह्मानंद सन्तन की सोंबत, मिलत है प्रगट मुरारी ॥ 


गोबिन्द मेरी यही प्रार्थना है, भूलूँ न में नाम कभी तुम्हारा, ” 

निस्काम होकर दिन रात गाऊ, गोविन्द दामोदर माधवेति । 

गोविन्द दामोदर माधवेति. हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ॥ 
~ सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता झील सुबन्धु प्यारे, 


सूलो न भाई दिन रात गाग्नो, गोविन्द दामोदर भाधवेति। गोवि०॥ 


प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाये और ले चलोगे, 

जावे वही साथ सदा पुकारो, गोविन्द दामोदर माधवेति । गो० 
«नाता भला क्या जग से तुम्हारा, आए भला क्या करने विचारे, 

सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविन्द दामोदर माधवेति। गो० 

ले मथानी दघि को विलोती, गाती मधुर गीत मुख से बखानी, 

प्यारी मथानी यह गीत गाळे, गोविन्द, दामोदर माधवेति । गो० 

देहान्त काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, 

गाते यही गीत तननाथ त्यागे, गोविन्द दामोदर माधवेति। गो० 
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(ESE) 
विधि में सत्य और अहिंसा का प्रयोग 


प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य वह वस्तु है जो उसका स्वाभाविक 
श्रद्धानुसार उसका मन व बुद्धि ग्रहण करे, ग्रहण करके वाणी द्वारा 
निर्भयतापूर्वक उसको कहे, और तदनुसार आचरण में लावे। यदि थोड़ी 
भी असमानता बुद्धि, मन, वाणी, तथा परस्पर के आचरण में होगी तो वह्‌ 
तुरन्त असत्य हो जायगा। जैसा देखे सुने, समझे वेसा ही कहे, और उसी के 
अनुसार कत्त व्य करे । वास्तविक सत्य से दूर होते हुए भी, ऐसे श्रभ्यास से 
उसके अ्रन्त:करण की शनेः शनेः शुद्धि होगी, फलतः अन्तर्ज्योतिका प्रकाश 
पाकर वह सत्य के समीप पहुँच जावेगा । 


जिस स्थिति में जेसा प्रतीत हो, उसके अनुसार ही बोलने और 
आचरण करने के साथ, यदि वह अहिसा से दूर है तो उसके सत्यःका बल 
उभरता नहीं। उस की महिमा जाती रहती है, मन बुद्धि दूषित होकर 
भविष्य में उसको सत्य से विमुख ही करेगे। इस प्रकार वह विनाश की 
ओर बढ़ेगा । 


ग्रहिसा का सूक्ष्म ग्रथ है मन, वाणी, शरीर द्वारा किसी प्राणी को 
उत्ते जित न करने की चाह रखना, और चाह के अनुसार ही सदा व्यवहार 
करना । दूसरे की ओर से उत्त जना मिलने पर भी अपने अन्तःकरण की 
समता को भंग न होने देना । : 


“सत्य और अहिसा का जब ऐसा सुसंगठित प्रयोग होता है, तब इस 
के ग्रतुल बल को महिमा प्रत्यक्ष में आये बिना न रहेगी । विपक्षी के ग्रन्त:- 
करण में इस बल का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ता है, कि वह श्रपनी अशुद्ध 
स्थिति को त्याग कर शुद्धि की ओर बढ्ने में विवश होता है, और ग्रन्त में 
सत्य की विजय होती है । 
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परस्पर के भेद तथा भेदों द्वारा उपस्थित परिस्थिति के ग 

निवृत्ति पाने के इच्छुक को यह वात भली भाँति समझ लेनी नाहित शि 
किसी भय द्वारा वह विपक्षी के प्राकृतिक स्वभाव को कदापि नहीं वदल 
सकता, चाहे भय से उसको थोड़ा बहुत भ्रस्थिर लाभ भले ही दिखे। 
स्वभाव में परिवर्तन आन्तरिक प्रेरणा के अतिरिक्त और किसी बल से 
नहीं होता वह भी शने: शनेः । इस आन्तरिक प्रेरणा को जाग्रत करने में 
केवल सत्य और अहिंसा का अतुल बल ही उपयोगी रहता है, इसके श्रति- 
रिक्त कोई दूसरा नहीं । इसीका दूसरा नाम प्रेम व परहित तत्परता है । 
इसी के द्वारा दोनों ओर का वास्तविक हित सघता है । 


सत्य बोलने से कभी न रुके, परन्तु उसमें श्रपने मन का विकार 
लेत्र मात्र भी न मिलने पावे। यही सत्य और ग्रहिसा का प्रयोग है । 
“सत्यम्‌ ब्र यात्‌ श्रप्रियम न ब्र.यात्‌’ तभी 'सत्यम्‌ जयति नानृतम्‌ ।' अप्रिय 
वही है जिसमें अपने मन का विकार मिला होता है। दूसरे के मन पर 
किसी का क्या अधिकार। यदि दूसरा उस सत्य और हिसा को असत्य 
और हिसा तत्काल माने तो भी प्रयोगों के अपनी स्थिति में भ्रटल रहने से 
जो बल मिलेगा उसका ऐसा सूक्ष्म प्रभाव बिपक्षी पर पड़ेगा, कि उसकी 
बुद्धि ठिकाने झा जावेगी । 


इस कल्याणकारी नियम में पहले दृढ़ विश्वास व श्रद्धा होनी 
चाहिये । महात्मा गांधी ने अधिकाधिक प्रयोग करके इसकी महिमा 
आधुनिक संसार को प्रत्यक्ष दिखा दी । छोटी बड़ी सब परिधियों में प्रयोग 
करके मनुष्य ग्रपनी इस अपूर्व शक्ति का अनुभव कर ले, सन्तान के पालन 
पोषण में, स्त्री पुरुष के स्वाभाविक भेदों में अभेद उत्पन्न करने में, तथा 


जन a के प्रति अपने व्यवहार द्वारा शान्ति स्थापित करने में, इत्यादि 
इत्यादि । 


, शिशु का हृदय निर्मल होता है जिस कारण सत्य को शीघ्र ग्रहण 
करने की शक्ति उसमें स्वभाव से ही तीब्र होती है । वह मनुष्य के हिये को 
पहचानता है । आवेश में कही बात व व्यवहार को वह प्रेम और शान्तिमय 
व्यवहार से पृथक देखता है । उसी से प्रभावित होकर उसका नव हृदय 
अच्छे बुरे संस्कार ग्रहण करता है । ग्रतः हितैषी माता-पिता को चाहिये 
कि अपनी सन्तान के सामने तथा उसके प्रति पने मन के किसी विकार 
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को भी बल न पकड़ने दें । सन्तान का हित उनको अपने विकारों परग्रधि- 
कार प्राप्त करने का मार्ग इस प्रकार दिखाता रहेगा, स्वार्थ क्रोध इत्यादि 
दोष वृत्तियाँ सिर उठाने से दबी रहेंगी । परिवार में शान्ति, सुख और 
आन्तरिक प्रकाश का अनुभव होगा, जिससे वर्तमान और भविष्य में सबका 


कल्याण ही कल्याण होगा । 


प्रत्येक दम्पत्ति को देश प्रेम के नाते अपनी संतान को प्रत्येक प्रकार 
से योग्य बनाने के प्रयत्न में सत्य, ग्रहिसा, आत्मसंयम, साहस, तथा उद्योग 
आदि गुणों के निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता प्रतीत होनी चाहिये । 
छ 


आब हौं काँसो बेर करों ? 

कहत पुकारत प्रभु निज मुखते, घट-घट हौं बिहरों ॥ 

झाप समान सवे जग लेखों, भक्तन श्रधिक डरों। 

श्री हरिदास कृपा ते हरि की, नित निर्भय विचरों ॥ 

प्रार्थना 

जगदीश सुन यह प्रार्थना, हों सत्य धारी जन सभी ४ . 
दुर्भावना सब दूर कर, नहीं होय व्याकुल सन कभी । 4 

पर नारि, पर धन त्याग दे, दुख दोष कारी जान कर । 

दिन रेन सेवे पद युगल, सम दृष्टि पारवे ज्ञान कर ॥ 
व्यवहार अनुचित नहिं करें, दुष्कर्म से वेमुख रहें । 
नित गर्व त्यागं लोभ भी, निष्काम होकर सुख सहें ॥ 

सब राग नाश द्वेष भो, निर्दोष हों सब भांति जन । 

शुभ भावना बढ़ती रहे, सत्संग हो पुनि शान्त मन ॥ 
दो गुक्ति ऐसो हे प्रभो, मन इन्द्रियों को जीत लें। 
भ्रम जाल से छूटे तभी, निज ज्ञान में जब प्रीति दं॥ 

हम याद राखेँ मृत्यु को, नहि भोग में ग्रासक्ति रहिं। 

दृढ़ प्रेस ध्यावें झापको, उर शाँति भ्रन्तिस मुक्ति लहिं ॥ 
जगदीश ऐसी कृपाकर, दुर्वाना सब नाश हो। 
झानन्द बढता ही रहे, मम हृदय शुभ गुण राशि हो ॥ 

उर नम्रता अरु शीलता, सदप्रेम को धारा बहे । 

हो ध्यान ब्रह्मानंद चिद्‌, नित ज्ञान उजियारा रहे ॥ 
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(४) 
बिगड़ी को मिटाने की विधि 


किसी दम्पत्ति के दोनों ओर का उत्त जनायुक्त विवाद सुनने पर 
विचार होता है, कि आदर, सम्मान, आकर्षण तथा प्रेम से परस्पर का 
मानसिक सम्बन्ध दूर हो गया है। यह कोई असाधारण बात नहीं, 
साधारणतया दम्पत्तियो के संयुक्त जीवन में ऐसी घटनायें होती ही रहती 
हैं, जिनमें दोनों के प्राकृतिक स्वभाव की भिन्नता दशती है, जो जीवन के 
प्रारम्भिक काल में चाहे दृष्टि से दबी रहे परन्तु यात्रा बढ़ने पर प्रत्यक्ष में 
आये बिना नहीं रहती । यदि समय से, दोनों ओर के विचार, ज्ञान व सद्‌- 
भाव द्वारा इसका समाधान न हो, तो भविष्य में स्थिति गम्भीर हो जाती 
है और गृहस्थ जीवन सुखमय होने की अपेक्षा भार हो जाता है। गयु 
बढ्ने पर शारीरिक सम्बन्ध व श्ाकर्षण में धीरे-धीरे न्यूनता श्राना 
स्वाभाविक है। इसका स्थान यदि मानसिक सम्बन्ध न ग्रहण करे, तो 
दाम्पत्य जीवन निर्जीव दिखने लगता है । यही निर्जीवता मनुष्य में 
आन्तरिक सुख और शान्ति प्राप्त की छटपटाहट का हेतु बन जाती है । 


छटपटाहट तो उत्पन्न हो गई, परन्तु जीवन भर के इकट्ठ राग 
द्वेषादि के कारण अयोग्यता इतनी बढ़ी होती है, कि उसको पार करने का 
मार्ग नहीं सुझता । ऐसी स्थिति में शास्त्र और सत्संग का आश्रय ढूँढा 
जाता है। शास्त्रोपदेशों से धीरे-धीरे जागृति आती है, जिसके परिणाम 
स्वरूप उस विधि का वोध होता है जिससे बिगड़ी हुई को निश्चय पूर्वक 
सुधारा जा सके । 


बीती हुई पर खेद व्यथं है। किन्तु उन्नति मागं का इच्छुक सदा धारणा 
रूप से यह समभे कि बीते जीवन का प्रत्येक पहलू यात्रा का एक आवश्यक 
अंग ही वन कर आगे की ओर गति प्रदान करने में सहायक हो रहा है। 


फिर भी इतना विचार अवश्य आता है, कि यदि यह विधि भाग्यवश 
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समय से किसी प्रकार हाथ लग जाती, तो बीते हुये जीवन का स्वरूप 
दूसरा ही होता । इसका ध्यान छोड़कर मनुष्य भविष्य को संभालने में 
लगे । यही परमेशवर-दत्त मानव विवेक बुद्धि का उपयोग है। 


पति पत्नी के सदृश घनिष्टता और किसी भी दूसरे संसारी सम्बन्ध में 
नहीं है । दूसरों से तो ऊपरी व्यवहार द्वारा भली भाँति काम चलता रहता 
है, यदि स्थूल से सूक्ष्म बातों पर ध्यान सदा बना रहे। परन्तु पति-पत्नी के 
सम्बन्ध में इससे बहुत आगे की सूक्ष्म सेसूक्ष्मतम विधि वतने की श्रावश्यकता 
रहती है । यह तभी हो सकता है, जब ग्रहम्मन्यता को समूल त्याग करं 
विनयपूवंक दोनों श्रोर की यह भावना हो, कि हम आवश्यकता होने पर 
परस्पर प्रेममय वाद द्वारा निर्णय करें, कि एक दूसरे से वया आशा रख कर 
गृह में शान्ति और सुख की दुढ़स्थापना कर सकते हैं । सद्भावना होने पर 
कदाचित ऐसे वाद की आवश्यकता ही न होगी । एक दूसरे को अपूणता 
तथा स्वयं ग्रपने दोषों पर भली भाँति विचार करने वालों को मन द्वारा 
ही उनको दूर करने के प्रयत्न में लगे रहने पर भगवत कृपा से मार्ग स्वयं 
दीखता है और वे उन सूक्ष्म अनुकूल परिवतंनों को ढूंढ लेने में सफल होते हैं 
जो पारस्परिक सहायता, सुख, श्रौर शान्ति पहुँचाने में नितान्त आवश्यक हैं। 


इस प्रकार की भावना मनुष्य घीरे-धीरे ही बना सकता है । काम, 
क्रोध, लोभ इन तीनों को नरक का द्वार भगवान ने कहा है । इनसे विमुक्त 
ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। 


पति पत्नी के सम्बन्ध में स्त्री अबला है, पुरुष का पद संसार भर में 
स्त्री की ग्रपेक्षा ऊंचा माना है । स्त्री के दोषों की निवृत्ति में सहायक होनां 
इस नाते से पुरुष का परम धमं है। स्वाभाविक दोषों को मिटाने के लिए 
बड़े धेय की आवश्यकता रहती है। जितना बड़ा कायं उतनी ही उच्च 
कोटि की उसके लिए योग्यता चाहिए । स्वभाव में परिवर्तत किये बिना 
दोष दूर करना ग्रसंभव है । स्वभाव को बदलने में अभ्यास चाहिये । इस 
के लिये धेये और दृढ़ता, जिसके निमित्त आत्म विजयी होना आवश्यक । 
अतः पहले पुरुष अपने ऊपर अधिकार प्राप्त करे, तब स्त्री सहायक बनने 
का ध्यान करे । ४ क 


पति की श्रोर 'सर्वेस्व' की भावना पत्नी की ग्रहम्मन्यता को समूल 
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नष्ट कर उसमें विनय भर देती है । विनय पत्नी का अमूल्य अस्त्र है, इसके 
द्वारा वह पति के हृदय पर अधिकार पाने में सफल होती! पाने में सफल होती है । सवंगुण 
सम्पन्न होते हुए विनय भावना से न्यून ग्रथवा रहित पत्नी भोजन में नमक 
न होने के समान है । विनय प्रार्थना का गुण उसको एक ऐसी सूक्ष्म दृष्टि 
से संयुक्त करता है कि वह पति के हृदय में आई वात को उसके आव-भाव 
से तुरन्त पहचान कर उस की ग्रभिलाषा पुति में तन मन के लग जाती है। 
ऐसा करने में वह अपना सौभाग्य और गौरव समझती है तथा इस कत्तव्य 
पालन में अपूव सुख और शान्ति का अनुभव करती है, अपने हृदय में भक्ति 
और सत्य प्रेम की जड़ जमाती है और पति प्रतीक द्वारा भगवान की 
आराधना के योग्य अपने को दिन-दिन वनाती है । 
इस प्रकार पति की भी वह भक्ति मागे की ओर रुचि बढ़ाने में भूक 

उपदेशक के रूप में सहायक होती है । सुख और शान्ति के वातावरण में ही 
प्रेम भौर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस विधि से परस्पर के श्रेय का 
हेतु बन कर पति और पत्नी अपने शेष संयुक्त जीवन को कृतार्थ करें। | 
तुम हो मेरी श्रात्मा भगवान ॥ 

मेरे घ्राण तुम्हारे सहचर, यह तन मेरा है तेरा घर । 

मेरी नोंद समाधितुम्हारी, मेरा भोग तुम्हारा पुजन । 

मेरी चाल तुम्हारी फेरी, मेरी वाणी स्तुति है तेरी । 


प्रियतम जो भी मैं करता हूँ, वह है सब तेरा ग्राराघन । र 
म्हाने चाकर राखो जी ! गिरधारी लला ! चाकर राखो जी ॥।टेकी। 


. चाकर रह सूं, बाग लगासूं, नित उठ दरसन पासूं। 
. वृन्दावन की कुंज गलिन में, गोबिन्द लीला गासूं ॥ १॥ 
चाकरी में दरसन पाऊं, सुमिरन पाऊं खरची । 
भाव भगति जागी री पाऊ, तीनों वातां सरसी ॥२॥ 
. भोर मुकट, पीताम्बर सोहे, गल वेजन्ती माला । 
वृन्दावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला ॥३॥ 
ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं, बिच बिच राख बारी । 
सावरिया के दरसन पाऊं पहिर कुसुम्बी सारी ॥ ४॥ 
जोगी श्राया जोग करन कू, तप करने सन्यासी । 


` हरी भजन को साधु आए, वृन्दावन के वासो ॥५॥ 


मीरा, के प्रभु गहिर गंभीरा, हृदे घरो जी धीरा। 


झाधी' रात प्रभू दरसन दोन्हो, जमुना जी के तीरा ॥ ६॥ 
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(५) 
पापी मन 


“मन पापी है भगवान के चिन्तन में नहीं लगता” यह पुकार मनुष्य 
मात्र की है-सदा रही है और सदा रहेगी । परन्तु धीर पुरुष इससे नहीं 
घबराता । भगवान का आइवासन है, कि मन चंचल हठीला और बलवान 
होने पर भी वैराग्य रौर भ्रभ्यास से वश में हो जाता है । घबराये हुये 
मनुष्य के लिये मन के वशीकरण निमित्त, भगवान के इस वाक्य में श्रद्धा 
होना परमावश्यक है । इस वाक्य की सत्यता को सिद्धि प्राप्त श्रेष्ठ पुरुषों 
के उदाहरण भली भाँति प्रमाणित करते हैं। जिज्ञासु के मन में जब श्रद्धा का 
अंकुर जमता है, तब मागे की ओ्रोर दृष्टि जाती है। मागं वेराग्य ग्रौर अभ्यास 
का ही है। जितना विषयों से मन खिंचकर भगवान की ओर लगेगा 
वैराग्य बढ़ेगा, और मन अभ्यास के आनन्द में स्वयं रमेगा । किसी वस्तु 
प्राप्ति की तीव्र ग्रभिलाषा में उसके गुणों का आकषंण रहता है । भगवान 
के क्या गुण.हँ यह मनुष्य की बुद्धि और उसके हृदय का विषय है । 
स्वाध्याय और सत्संग द्वारा इस ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है। इसके लिए 
पुरुषार्थ चाहिये । गुणों का ग्राकषेण जब इस प्रकार हृदय में हो जाता है 
बाहरी वस्तुओं से नाता धीरे-धीरे दूर होने पर धेयं भाव होता जाता है ।, 
इस प्रकार निर्मेलता आने से भगवान की ज्योति, जो मलिनता के ग्रावरण 
ये अब तक ढकी थी, श्रद्धा पुरुषार्थ और घें की त्रिवेणी में स्नान द्वारा 
दीखने लगती है और साधक का मागे प्रदर्शित करने में सहायक होती है। 


मनुष्य शरीर में तीन तत्व हैं, पंचभूतों से निमित जड़तुल्य नाशवान 
पुतला, परमेश्वर अंश रूप स्वप्रकाश आत्मा, जो इस पुतले में चेतन शक्ति 
प्रदान करती है, एवं प्रत्येक प्राणी में, हृदय स्थित विवेक रूप परमात्मा, 
जिसको ('कोनद्येन्स') ब्रह्म कहा है, जो पुरुष को पाप करते समय अन्तर्यामी 
रूप में चेतावनी देता है। भगवान के लिये, सृष्टि रचना कार्ये में यह 
झावद्यक हुआ, कि माया से इन्द्रियों भ्रौर उनके विषयों में राग द्वेष की 
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व्यवस्था करके कर्म बंधन के फाँस से जकड़ कर जीव को भँवर में गोते 
खाने को छोड़ दे । शरीर में बसी इन्द्रियाँ जीव को विषयों के राग द्वेष 
हारा बन्धन की ओर खींचती हैं, जिससे जन्म मरण का चक्र चलने से 
भगवान की सृष्टि लीला चलती रहती है, और ग्रात्मा, जो परमेश्वर ग्रंश 
होने से अपने निजी स्वरूप में निविकार है, शरीर की इस ग्रन्थि से छूटने 
के निमित्त उस को विकारमुक्त मार्ग की ओर खींचती है, इस प्रकार 
शरीर और आत्मा का संघर्ष चलता रहता है। जो विवेकी अन्तर्यामी 
भगवान की वाणी को पहचान कर उसका आदर करते हैं और अपने 
दैनिक व्यवहार में तदनुसार वतते हैं, उनकी गति मुक्ति कौ ग्रोर होती है, 
ग्रौर इसके विपरीत जो शरीर के प्रलोभनों में फंसकर बंधन को पुष्ट 
करते हैं, उनकी पतन की ओर । 


बन्धन मुक्त होने के साथ संसार काय भी चलते रहना चाहिये 
अन्यथा सृष्टि चले कैसे । 


बन्धन से मुक्त होने के निमित्त भगवान नें. निष्काम कमे योग की 
विधि सृष्टि की भ्रादि से बतायी है । सूर्य की गति से इसका उदाहरण 
मिलता है। सूर्य अपनें नियम पर अटल रहता है । पापी और पुण्यात्मा « पुण्यात्मा को 
रागद्वेष रहित एक सा प्रकाश प्रदान कर किसी . प्रकार की कामना नहीं 
रखता । मानो संसार की अपने प्रकाश और उष्णता द्वारा सेवा हेतु ही 
उसने जीवन धारण किया है । इन दोनों के अभाव में संसार की गति रुक 
जावे, इनको पाकर ही संसार जीवित है । भगवान का आदेश है कि जीव 
भी इसी प्रकार निष्काम भाव से कमं में सदा अटल रहे। कामना ही 
बन्धन की जननी है इसके द्वारा संस्कार भ्रन्त:करण में उत्पन्न होकर जीव 
का जन्म जन्मान्तर पीछा करते हुए उसको जन्म मरण के चक्र में फसाये 
रहते हैं । स्वार्थ और उससे उत्पन्न भोग लालसा-इन दोनों को भगवान ने 
आत्मा के घोर शत्रु कह कर यह उपदेश दिया है कि इनसे मुक्त होने के 
लिए आत्मा और शरीर के सम्बन्ध को अलग करने के उद्देश्य से कर्त्तापन 
के अहम्‌ भाव को धीरे-धीरे मनुष्य त्यागे । यह जो कमं करता है भगवान 
की दी शक्ति द्वारा ही होता है। उसकी इच्छा और शक्ति बिना एक पत्ता 
भी नहीं हिलता । ऐसे दृढ विश्वास से सुकृतियों के फल का अधिकारी 
अपने को न समभकर परमेश्वरापंण करे अर्थात्‌ परहित में सौंप दे । इस 
अभ्यास द्वारा निर्मेलता प्राप्त होनें पर दुष्कर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी 
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मूल तो कामना ही है। कामना जनित दुष्कर्म का जो बन्धनकारक है, 
उत्तरदायित्व स्वयं जीव पर ही होगा । : जय 


. भगवान ने मनुष्य को विवेक बुद्धि प्रदान करके कर्मों द्वारा.श्रपना 
भविष्य स्वतन्त्रता पूर्वक निर्माण करने की योग्यता दी है, कि वह चाहे 
उन्नति की ओर बढ़े चाहे पतन की ओर गिरे। भाग्य रूप में अपने पूर्व 
संस्कारों से बंधा जीव विवश सा अवश्य रहता है, परन्तु भविष्य' सदा 
उसके हाथ में है। विवेकी पुरुषार्थी अपने अब तक के भाग्य रूप में प्रदर्शित: 
पूव सस्कारो के प्रवाह की दिशा को अपनी वर्तमान तथा भविष्य में की. 
हुई सुकृतियों से एक जन्म के ही नहीं तो जन्म जन्मान्तर के प्रयत्नों द्वारा 
शनेः-शनेः बदलते हुये मुक्ति की ओर अवश्य कर सकता है । यह अ्रटल 
नियम में दृढ़ विश्वास कितना बल पहुँचाने में सहायक हो सकता है इसका 
अनुमान व्यक्ति स्वयं कर ले। 


. मनुष्य के हृदय में मानो दो मन रहते हें । एक शरीर की श्र भुका 
रहता है दूसरा शरीर स्थित परमात्म तत्व की ओर । पहला रागी दूसरा. 
विवेकी । इस मन का श्रवलम्बन पाने पर भी यदि मनुष्य निराश हो कि 
पापी मन कुछ नहीं करने देता तो यह उसका अज्ञान है। पापी मन की 
वृत्तियों को दबा कर अपने सहायक मन की ओर दृष्टि लगाने के अभ्यास 
से सत्य मार्ग मिल जावेगा यह भगवान का आश्वासन है। निष्कामता मन 
की चंचलता को मिटा कर उसको कालान्तर में स्थिर बना देगी । 


पीन अन्त में यही उपदेश है कि श्रद्धा, उद्योग, धृति ग्रौर धैये इन चारों 
गुणों के बिना जब इस लोक में ही सफलता नहीं मिलती है तो मुक्ति, जो 
परलोक का विषय है उसकी प्राप्ति कैसे हो । 


मन पर असमय वियोग रूपी बज्न पड़ने से सांसारिक जीवन में 
असाधारण परिवतंन होने से जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है उससे आध्यात्म 
की ओर अधिक से अधिक लाभ उठाने के अवसर को न खोना चाहिए, 
विशेषतः जब व्यक्ति संकट के दीर्घकाल में ग्रतिशय परिश्रम द्वारा सफलता. 
प्राप्त कर अपने को धैयंधृति और पुरुषार्थं की सजीव सूति प्रमाणित कर 
चुका हो। इन गुंणों की बाहुल्यता के साथ भगवान के उपदेशों में दृढ़ श्रद्धा हो 
जाने से यह समन्वय ग्रमृत रस के समान नित्य सुख की झलेक उसे दिखी । 
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सत्य वस्तु - पाने का रास्ता-संदसद्रगुंरु 


“सत्य वस्तु क्या है ? “--एक है, दो नहीं, परन्तु “संद्धिप्राः बहुघा' 
वदन्ति" । ज्ञानी, अपने-अपने अनुभव द्वारा, भिन्न-भिन्न प्रकार से वखानते' 
हैं। सत्य' पूर्णतया अनुभव में श्राने की वस्तु अवव्य है, परन्तु वाणी से 
वखानी नहीं जा सकती; ऐसी घोषणा संसार भर के पुरुषों ने की है। 
उदाहरण के - लिये-जलेबी का स्वाद अनुभव-हीन को समझाया नहीं जा 
सकता । इस की समानता रखने वाला पदार्थ एक .बार मिल भी जावे, 
प्रन्तु 'सत्य ्रद्वितीय होने से श्रव्यक्त एवं ग्रचिन्त्य है। वह केवल 
ग्रनुभवनीय ही है । | ; 


“उसको पाने का मागे क्या है ?” ये अनेक हैं। सिद्धो का कथन है, 
क्रि. वह. अनुभव में तभी आता है, जब मनुष्य अपने सब दोषों पर विजय 
पाकर श्रहमान्यता और ममता से मुक्त हो जाय दुःख और ग्रशान्ति इन 
दोषों के ही परिणाम हैं। जब तक एक ही साथ पाँचों कोशों में सुख व 
शान्ति के अनुभव का समय न सघ जावे तब तक मनुष्य अपूर्णता के कारण 
अशान्त, व दुःखी बना रहता है । एक-एक कोश का पृथक-पृथक सुख नित्य- 
सुख नहीं होता । पहला कोश-ग्रन्नमय सात्विक भ्रोर संयमित भोजन से . 
शरीर सुख की वृद्धि होती है, और सात्विक और भ्रसंयमित से सदा दुःख 
की । इन अनुभवों द्वारा तथा शास्त्र की सहायता से सात्विक ग्रसात्विक 
की पहचान मननशील पुरुष को हो जाती है। श्रसात्विकता से उत्पन्न दुःख 
का अनुभव जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जो प्रयत्नशीलता का मूल है। 
इसके द्वारा मागं दिखाने पर, घृति सहित उस पर चलने से शारीरिक 
स्थायी सुख: का लाभ होता है । दूसरा कोश (प्राणमय) -प्राणायाम विधि 
द्वारा. पाचों प्राणों पर इतना ग्रधिकार प्राप्त कर लेना, कि सारे शारीरिक, 
अंग अपने स्वाभाविक कार्य सुचारु रूप से करते रहें। यौगिक क्रियायें 
इसमें सहायक होती हें । .तीसरा कोश (मनोमय) --इन दोनों कोशों के 
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दुःख कम पड़ने से मन में एकाग्रता आनें लगती है । _फिर भी मन बड़ा 
चंचल है। उसको स्थिर करने में श्रद्धा, भक्ति, और प्रेम सहित निष्काम 
कमे का निरन्तर अभ्यास करते रहना-यही मागं श्रेष्ठ पुरुषों ने साधारण 
व्यक्ति के लिए बताया है। श्रद्धा, भक्ति, और प्रेम, आदश पुरुष के नाम, 
गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीन, मनन, ध्यान और पठन-पाठन 
द्वारा स्वयं उत्पन्न होते हैं। चौथे, ज्ञानमयकोश की तृप्ति उपरोक्त तीन के 
नित्य निरंतर अभ्यास पर आधारित है। बुद्धि का पूर्ण सहयोग धे से 
इसका अभ्यास निभता है । पाँचवाँ ग्रानन्दमय कोश-जब इन चारों कोशों 
का परस्पर संगठित और सहायक व्यवहार चलता है, तब उस अखण्ड 
आनन्द का अनुभव होना कहा गया है, जिसको सच्चिदानन्द के नाम से 
संकेत किया जाता है । इन पाँचों कोशों का संगठन ही सत्य वस्तु के पाने 
का मागं है । संगठन करने की विविध विधियाँ, देश-देश की देश, काल 
की आधिभौतिक आधिदेविक तथा आध्यात्मिक स्थितियों के अनुसार 
भिन्न-भिन्न हीती हैं । सनातन वैदिक धमं के अनुसार ग्रास्तिक भाव की 
विधि ही पूर्ण है, ग्रर्थात्‌ ब्रह्म से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति, और उसी में 
लय । प्राणी मात्र में एक ही परमात्म भ्रंश विद्यमान है । अतः शरीर का 
प्रत्येक रक्त कण जैसे सारे शरीर को अपना ही मानकर, सुख दुख अनुभव 
करता है, वैसे ही जीव प्राणी मात्र को आत्मस्वरूप मान कर, परस्पर प्रेम 
करने की श्रभ्यास करे। यह ही ग्रन्तिम ज्ञान है। इसकी सिद्धि बिना 
अहमता और ममता का, जो संसार में सारे दुखों की जड़ है, नाश नहीं 
हो सकता । निष्काम कमं के अभ्यास द्वारा कालान्तर में, यह ज्ञान प्राप्त 
होने का आश्वासन भगवान ने दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों के बताये मार्ग पर 
- चलने से निस्तार होता है। 


ˆ सदसद्गुरु_स्वयं ग्रपने को सिद्ध मानने से कोई सिद्ध नहीं होता । 
जिसको म्रपनी सिद्धताई का श्राभास तक न हो, और जिसके वचनों तथा 
व्यवहार में, श्रद्धालुओं के निश्चय के अनुसार, पूर्णता हो, वह अनुयायियों 
की दृष्टि में, श्रादशं पुरुष माने जाने योग्य होता है । अ्रघूरे ग्राचार्य में तो 
साधारणतया स्वार्थ साधन की ही वृत्ति, दृश्य अथवा ग्रदृश्य रूप में, 
समझनी चाहिये । शिष्य में श्रद्धा का महत्व है । गुरु के श्रपूर्ण होने पर भी 
य॒दि शिष्य की प्राकृतिक स्वाभाविक श्रद्धा स्थाई और अचल है, तो उसको श्रेय 
मार्ग मिलेगा, परन्तु जब गुरु भ्रपूर्ण हो और शिष्य में श्रद्धा की न्यूनता भी हो, 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २१) 


तव ती दोनों ग्रोर ढोंग मात्र से हानि ही समभनी चाहिए। सुन ले, शिष्टाचार 
में कमी न बत, परन्तु किसी भी भय के ग्राधीन होकर, अपने आन्तरिक 
विश्वास का कभी घात न करे | निर्भयता, आस्तिक भाव का श्रमूल्य 
परिणाम है । कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता | भ्रपत्ते कम और संस्कार 
ही हानि रूप धारण करते हैं । यह दृढ़ विश्वास आस्तिक भाव का मुख्य 
अंग है । 


श्रात्मनिरीक्षण, ग्रात्म-संयम, झात्म-विश्वास, पुरुषार्थ एवं भगवद्‌ 
दया का भरोसा-ये मनुष्य का बेड़ा पार लगाते है। गुरु कृपा तो निमित्त मात्र 
सदा चाहिये ही, वह भी सद्गुरु की । एक अन्ध दूसरे को गड्डे में ही तो 
गिरायेगा । | 

ऐसे सूक्ष्म विषयों पर अपने-अपने ही विचार होते हैं। वाद होता है 
सत्य के निचोड के लिये, भौर विवाद, गुप्त या प्रगट रूप से अपनी श्रेंष्ठता 
स्थापित करने के उद्दृश्य से । 


अनुभव, सत्संग, तथा स्वाध्याय द्वारा मनुष्य को जब थोड़ी सी भी 
ज्ञान निधि प्राप्त होकर श्रेय, शान्ति, और सुख का साक्षात्कार होता है, 
तो यह स्वाभाविक इच्छा होती है, कि वह भ्रपने प्रिय जनों को उस ज्ञान 
के लाभ का भागी बनावे । निष्काम भाव से सेवा रूप में की जाने पर ही 
यह इच्छा निर्दोष होगी । 

कामना अर्थात्‌ व्यक्तिगत भोग साधन की अभिलाषा, मनुष्य की 
इन्द्रियों, मन, तथा बुद्धि पर अति सुक्ष्म रूप से भी ग्रधिकार जमा लेती 
है । ज्ञानी भी जब इससे नहीं बचते तो अज्ञानी की तो वात ही क्या । 

सत्य सेवा वही है जो सेव्य पर लदाई रूप में न हो । जिस सेवा 
से उसमें श्रद्धा का प्रादुर्भाव न होकर प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो, ऐसी 
स्थिति में या तो सेवा में किसी प्रकार का स्वार्थ मिला है, ग्रथवा सेव्य ही 
निरा जड तुल्य मूढ़ अज्ञानी जीव है । 

एक शिक्षित व्यक्ति के साथ गुरु का बल पूर्वक कोई आग्रह नहीं 
होना चाहिए । सिद्धि प्राप्त गुरु को तो आप्त कर्म ही, कामना रहित होकर 
करना उचित है, न कि कमं को ढूंढ़ना, भौर मिलने पर उसको लादना । 

श्रद्धा सहित ग्राज्ञाः पालन तथा आत्म समपंण किसी गुरु को माँगने 
से नहीं मिलते । ये शुद्ध पवित्र व्यवहार द्वारा भ्रन्त:करण में स्वयं उत्पन्न 
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एक महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित, स्वभाव से नम्र, विनयशील और 
भक्त-हृदय व्यक्ति पर, उसकी अ्रस्वस्थता तथा मानसिक व्यथा की दशा 
में लदाई रूप में, 'ज्ञान' देना 'सिद्ध पुरुष” के लिये अनुचित है । 


ऐसे सिद्धो के हाथ में साधन से कभी-कभी कुछ शक्ति अवश्य ग्रा 
जाती है, क्रोधाग्नि में अहित तक करने में जिसका वे दुरुपयोग कर लेते हैं। 
'शिष्य शान्ति के साथ अपने शिष्ट व्यवहार में दृढ बना रहे, तो नामधारी 
गुरु के क्रोध का वेग स्वयं ठंडा पड़ जायगा, और इस प्रकार गुरु को ग्रन्थं 
करने से बचाकर उनकी श्रातुरता से वह अपनी रक्षा भी कर लेगा । 


` गुरुत्व की पवित्र पदबी के लिए जो गति, निरे श्रयोग्य व्यक्ति में 
भक्ति मान शिष्य ने, अपने सम्मान युक्त भाव द्वारा, अब तक के उनके प्रति 
व्यवहार से, उसको दृष्टि में, उत्पन्न कर दी है, उसके धीरे-धीरे क्षय होने 


से ही, ऐसे नामधारी गुरु से पिण्ड छूट सकता है। घ 


संकट काल में मनुष्य के विचारों में थोड़ी दुवेलता श्रा ही जाती है। 
ऐसी स्थिति में शिष्य के ग्राश्रय लेने से यदि गुरु को स्वार्थं साधन योजना 
की प्रेरणा मिलती है, तो ये क्या सच्चे गुरू के लक्षण माने जायेगे । परन्तु 
स्वार्थ मैं बड़ों-बड़ों की बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है, और वे शिष्य को 
हृदय स्थित श्रद्धा में आघात पहुँचाकर, अपनी हानि स्वयं करते हैं । 


सन्तजनों के प्रति अपने-अपने विचारों की आपस में कुछ विस्तार 
से चर्चा हुई । एक अभिमान रहित, विनय भाव पूर्ण, पदाधिकारी में अपने 
कल्याण की 'जिज्ञासा देखकर, सन्त. के हृदय का आकर्षित हो जाना 
स्वाभाविक है ! कामना रहित श्रेष्ठ सन्त तो, ऐसे व्यक्ति पर कृपा करके, 
उसके प्रति ऐसे बरतता है, जिससे हृदय में उस के लिए श्रद्धा का अंकुर 
धीरे-धीरे ज्ञान के प्रकाश में, जमे। श्रद्धा ज्यों-ज्यों दृढ़ होगी, संत की 
वाणी का प्रत्यक्ष परिणाम, उपदेशो के अनुसार कर्म करने की शक्ति के 
विकास रूप में, व्यक्ति में दता जायगा; इसके विपरीत, स्वार्थी अधूरे 
संत, अपने स्वार्थ का विकार मिलाकर, व्यक्ति को पुस्तक ज्ञान देते रहने 
के अतिरिक्त कोई वास्तविक लाभ पहुँचाने में असमर्थ रहते हैं, उसमें ज्ञान 
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के अनुसार कर्म करने की सच्ची लगन अथवा आन्तरिक प्रेरणा नहीं 
उत्पन्न कर सकते । यही भेद परोपकारी व स्वार्थी अधूरे सन्त में होता है। 


ऐसे अधूरे स्वार्थी संत, आते और भोगी मनुष्यों द्वारा, बहुत पूजे जाते 
हैं। उनमें एक विलक्षण शक्ति, दीर्घाभ्यास द्वारा, उत्पन्न हो जाती है, 
जिससे वे आ्ात्ते और भोगी का प्रकृतिजन्य स्वभाव तुरन्त पहचान कर, तद- 
नुसार अपने अनुमान से बात बना देते हैं । इन बातों में, पीछा करने वालों 
को, अपनी वृत्ति के अनुसार, कुछ सत्य प्रतीत होता है । उदाहरण-चुटपुट 
दवा बतादी, सट्टे का गोलमोल संकेत कर दिया, दस सुनने वालों ने उसको 
भिन्न-भिन्न प्रकार से समझा । अकस्मात लाभ होने पर, कोई श्रद्धावान 
बन गया । बस धीरे-घीरे संत की गद्दी पुष्ट होने लगी। संसारी वस्तुओं के 
इच्छुक ही, ऐसे संतों के निर्माण में, योग देते हैं। जिससे सिद्ध साधक का 
नियम चलता रहता है। यह भी ग्रसत्य नहीं कि ऐसे सन्तों को कुछ सिद्धियाँ 
भी प्राप्त रहती हैं । ; 


कर्तव्य कमं करने का बल उत्पन्न कर देना यह महात्मा का ही 
कार्य है! पूण ज्ञानी तथा निस्वार्थी ही ऐसा महात्मा होता है। प्रयत्न 
करने पर एक न एक दिन मनुष्य को ऐसा गुरु अवश्य मिलेगा, जो 
उसको ज्ञानानुसार कर्म पथ पर चलने की शक्ति जिसका भ्रभाव वह अपने 
हृदय में अनुभव करता है, उत्पन्न कर दे। बिना कर्म किये सिद्धि कहाँ 
और कैसे ? तरने के विषय की सेकडों पुस्तके पढ़ने पर भी, पानी में बिना 
उतरे तेरना नहीं भ्राता । कोरा पुस्तक ज्ञान अनुपयोगी है । भूमि में गढ़ा 
सोना, यदि भोगार्थ या दानाथं उपयोग में न आवे, व्यथं ही है । 


मनुष्य सन्तों के सत्संग से न चूके, वे स्वार्थी ही सही; एक न एक 
दिन सच्चा संत पा जाने की आशा लगाये रहे । परन्तु इस खोज तथा 
आशा काल में विवेक खोकर, ग्रल्प स्वार्थ वश, अपने व अपने स्वार्थी संत 
के निश्चित पतन का कारण न बने । | 


तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय। 
ना जाने किस भेष में नारायण सिल जाय। . ~ 
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पाप-पुराय 


पाप वह है, जिसके करने से अपनी, अपने संसगं में आने वाले 
व्यक्ति व व्यक्तियों, समाज, जाति, देश तथा विश्व की भौतिक तथा 
आध्यात्मिक हानि होवे । इसके प्रतिकूल पुण्य कम वे हँ, जिनसे इनमें से 
एक भ्रथवा अनेक के लिए एक एवं दोनों प्रकार को उन्नति के साधन जुटें। 


प्रत्येक कमं के बाह्य और आन्तरिक, दो प्रकार के परिणाम होते 
हूँ । इन दोनों के दो दो भेद-दृश्य भ्रौर ग्रदृश्य । दृश्य जो तत्काल अथवा 
कुछ समय बीतने पर, दृष्टिगोचर होते हैं और अदृश्य, जो भ्रति झुक्षम होने 
के कारण गुप्त से रहते हैं, परन्तु किसी न किसी रूप में अपना पभाव छोड़े 
बिना नहीं रहते । 

बाह्य परिणाम वाह्य संसार से सम्बन्ध स्थापित करता है, तथा 
आन्तरिक ग्रन्तःकरण से, और उसके द्वारा अपनी आत्मा के बन्धन तथा 
उसकी मुक्ति के साधनों से । 


कर्म जड़ है, उसमें पाप या पुण्य व्यवस्थित नहीं । इसका निर्णय, 
उस आन्तरिक बुद्धि अर्थात प्रेरणा पर, श्राधारित है, जिससे वह्‌ कमे करने 
को मनुष्य प्रोत्साहित होता है। 

अहिसा का तात्विक अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति मित्रता श्रौर सद- 
भाव । विषैले स्प को मारने में हिसा अवस्य होगी । परतु उसको नष्ट 
करने में रक्षक भाव सम्मिलित होने से पुण्य का भाग अधिक होगा । प्रत्येक 
कम दोष से ऐसा आवृत्त रहता है, जैसे घुएं से अग्नि । कोई भी कर्म पूर्ण 
निर्दोष विधि से नहीं बनता । स्थिति वश रक्षा हेतु सपं नष्ट करने में हिसा 
का भाव दबा रहता है । इसके विपरीत शत्रुता से कारण रकारण ध्यान 
में न रख कर, सपं देखते ही मारने से हिसक वृत्ति बढ़ती है, जो मनुष्य की 
भ्रवनति का कारण होती है। 
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प्रत्येक समाज, जाति या देश में जिस विषय में जो नियम परम्परा 
से, अथवा वतंमान काल में बहुमत से, बना है, उसके अनुकूल ग्राचरण. पुण्य 
कह लावेगा तो प्रतिकूल पाप । इस पाप के लिए व्यक्ति दण्डनीय है । झभय 
होकर यदि कोई दृढ़ विश्वासी, नियम के विरोध में प्रतिकूल कमं डंके की 
चोट करता है, तो उसको पाप छू नहीं सकता । छिपकर करने से आध्या- 
त्मिक धक्का लगता है, जिसके दुष्परिणाम से वह बच नहीं सकता । 


मनुष्य समाज की सुव्यवस्था हेतु स्त्री-पुरुष सम्बन्धी नियम, देशों 
में भिन्न-भिन्न होने पर भी, अपने-अपने स्थान पर मान्य हैं। पशु पक्षियों 
के स्त्री-पुलिग सम्बन्ध में जननी जाता तक का विचार नहीं होता। 
अतः विश्व कर्त्ता की दृष्टि से मनुष्य कृत सामाजिक तथा जाति नियमों 
में पाप पुण्य कुछ नहीं होता । वहाँ तो श्रात्मा का जिससे बन्धन हो वह 
पाप है और जिससे उसकी मुक्ति वह पुण्य । 


आन्तरिक अधोगति में पड़े मानव की आत्मा की पुकार कितनी भी 
दुबल पड़ गई हो, परन्तु यह होती अवश्य है। ऐसी स्थिति में भी यही 
उसका विवेक रूप में गुरु है। जिसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति की 
लगन है, वह इधर उधर न भटककर इस गुरू की ही शरण हो कर आत्म 
बल संग्रह में लगता है, जिससे उसके संकल्प में दृढ़ता का विकास होकर 
आत्मोन्नति के माग में गति बढ़ती है । 


पुण्य और पाप की जड़ झच्छी बुरी कामनाओं में है और पाप की जड़ अच्छी बुरी कामनाओं में है। शुभकामनाझओं 


से किये कम पुण्य कहलाते हैं, और अशुभ से पाप । पुण्य कर्मों का फल जो 
सुख है, वह पाप कमो के दुःख रूप फल को मेट नहीं सकता, अधिक होने पर 
ढक सकता है वह भी केवल कुछ काल के लिए ही । इसलिए कमं बन्धन से 


मुक्त होने को कामना रहित होना ही एक उपाय ६ होने को कामना रहित होना ही एक उपाय है । 


- पूर्व संस्कार वश जो न तो ज्ञान मागे की ओर प्राप्त होता है, न 
भक्ति मार्ग की ओर, ऐसे मनुष्य के लिए निष्काम कर्म योग ही अवलम्बन 
है। गृहस्थाश्रम तथा समाज में रह कर, ग्रपनी निम्न प्रकृति को भ्रपने 
अधिकार में रखने के प्रयत्न में सदा लगा, वह अपनी धर्म युक्त इ्च्छाग्रों को 
पूर्ण करने का अवसर पाता है, जिससे प्राकृतिक वेगोत्पन्न भोगों से 
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वंचित रहने की यातना भी परवशता में उसे नहीं सहनी पड़ती, और साथ 
ही ग्रपनी संतान तथा अन्य ग्राश्रित प्रियजनों के पालन पोषण के उद्देश्य 
से त्याग का पाठ भी एक स्वाभाविक रीति से पढ़ने को मिलता है। इस 
प्रकार वह शनेः शनेः निष्कामता को ओर बढ्ता है, ज्यों ज्यों उसके 
अनुभव में भर जाता है कि आन्तरिक सुख व शान्ति, त्याग और निष्काम 


कम बडा आया आर की बादु है । जितना ग्रभ्यास इस निष्काम- कर्म 
ये हंगा, सुख और शान्ति की मात्रा भी उसी प्रकार अधिकाधिक 
होगी। . ६ 
सारे कर्म कामना वश होते हैं, कामना निकल गई तो हेतु ही क्या 
रह गया ।' मनुष्य कर्म किये बिना एक क्षण भी नहीं रहता । जब कर्म 
करना छूटना नहीं, ग्रौर यह बिना हेतु हो नहीं सकता, तो कामना से मुक्त 
होने का एक ही उपाय रह जाता है कि कमं करके उसके फल को स्वार्थ 
में न लगाकर परमार्थ के लिए एक तरफ रख दे । इस विधि में यह दोष 
आता है, कि जब कमं फल से स्वार्थ त्याग दिया तो फिर वह अमः मध्यम 
करिसी प्रकार से भी हो उसकी कोई विशेष चिन्ता नहीं । अतः निष्काम 


कर्म योग में दो नियम मुख्य है । कम करने का अधिकार तो माने, परन्तु 
सिद्धि ग्रसिद्धि में निविकार बना रहे, सिद्धि में न फूले, और न ग्रसिद्धि में 
शोकग्रस्त हो और प्रत्येक कर्म को स्वधर्मानुसार यथाशक्ति कुशलता पुर्वक 


करे । कर्म फल त्याग और कुशलता-ये दो निष्काम कर्म योग के स्तम्भ हैं । 


इन को पूर्ण रूप से निभाकर यदि न्यायाधीश पापी को फाँसी 
चढ़ाता है तो वह स्वधर्म पालन में पाप का भागी नहीं हो सकता । यथा- 
शक्ति कुशलता बतंने पर यदि उसके निर्णय में निरीक्षकों के मत से त्रटि 
रह जाय, इतनी तक भी कि उसके प्रतिकार में न्यायाधीश को दण्ड मिल 
जावे, तब भी श्रन्तःकरणं निर्मल होने से उसको पाप छ नहीं सकता । 
पुण्य कर्म के अभ्यास द्वारा पाप वृत्ति में धीरे-धीरे परिवतन से पुण्य बृत्ति 
पन 221 दल झर कर्म का फल भ्रमिट है, जो कर्म की समाप्ति पर 
मनुष्य के पीछे छाया के समांन लगकर भोग मा 
नाश होने का दुसरा कोई मार्ग ही नहीं । हु छ बे डी) 


इस सिद्धान्त में अटल विश्वासी, पाप कमं से सदा भयभीत रहकर; 
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शुभ कम की ओर भुकेगा । पुण्य कमं से पाप मिट जाते हैं यह सिद्धान्त 
भ्रमात्मक हैं। हानि-लाभ पृथक पृथक थैली में रक्खे समान हैं जो समय 
पर फलीभूत होते हैं इस भ्रमात्मक सिद्धान्त को मानने वाले, मनुष्य 
की वृत्ति, पाप कमं से बचने में, दृढ़ नहीं होती, ग्रनियमित भोजन 
करके चूर्ण की उपयोगिता में विश्वास के समान ग्रजीणं तो चूर्ण से चाहें 
पच जाय परन्तु लोलुपता में तो वृद्धि हो ही जायगी । > 


निष्काम कर्म योग में कुशलता स्वयंभावी है। फल त्याग से उत्पन्न 
समबुद्धि के प्रकाश में सिद्धि असिद्धि से शुभाशुभ के ओर की सब चिन्तायें 
जिस मनुष्य के चित्त से दूर हो जाती हैं, उसंकी बहुत सी शक्ति, जो इन में - 
व्यथे व्यय होती है, उपयोग में ग्रा जाती है । इस प्रकार एकाग्र मन से किये 
कमे में स्व की शक्ति के ग्रनुसार कुशलता का बना रहना निश्चित है। किसी 
त्रुटि की सम्भावना न रहे, इसलिये आगे आदेश है कि निष्काम कर्म स्वः 
धर्म का ही किया जावे । पूर्व संस्काराश्रित स्वघमं में स्वाभाविक प्रवत्ति 
मनुष्य की होती है, जिससे निरन्तर ग्रभ्यास दारा उसके कर्मों में निपुणता 
ग्रा जाती है । न क 


'निष्काम कमं में, स्वधम त्याग पर धर्म की ओर जाने की भावना 
का ही अन्त हो जाता है। पर धरम में जाने के लिए कोई हेतु होना 
चाहिए । पूर्ण निष्कामता में हेतु ही विलीन हो जाता है । ‘2 


कमें योग की शिक्षा सूर्य की गति से ग्राह्ममान है.। सृष्टि को प्रकाश 
व जीवनदायनी उष्णता देने हेतु सूय का धमं तपने का है । वह अपनी 
धुरी पर श्रटल है, सबके लिये समान किसी से राग न. द्वेष, सृष्टि की 
सेवा में निरन्तर संलग्न सबसे भ्रलिप्त, उसके उदय होते ही संसार कां 
क्रिया चक्र चल जाता है । मनुष्य में निष्काम कर्मयोग द्वारा इसी प्रकार 
महान शक्ति का संचार होता है । तेज फंलकर संकल्पो में बड़ा बल ग्रा 
जाता है। आत्मोन्तति का मार्ग खुला रहता है और निरन्तर अभ्यास 
द्वारा बुद्धि समभाव में स्थिर हो जाने से उसको परमात्मा के विराट्‌ रूप 
का प्रत्यक्ष अनुभव होता है । वह अपना सारा जीवन विश्वरूप परमेश्वर 
की.भक्ति अर्थात्‌ सेवा में श्रपंण करता है | ऐसा महापुरुषों के वचनों का 
सारांश है । 1821 जी पन्य आकर 
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निष्काम योग द्वारा स्वधर्मानुसार कर्मो में लगे मनुष्यों को इस 
प्रकार परम सिद्धि मिलती है, यह भगवान का निश्चित उपदेश है । 


ऊपर के विवेचन से अपने दैनिक कत्तेव्यो का निरीक्षण करने वाले 
मनुष्य को ज्ञात होगा, कि कौन सा कर्म उससे नियमानुसार बन रहा है 
झर कौन सा नियमविरुद्ध । कमं की श्रपवित्रता का बोध होने पर भी जो 
यह समझकर उसमें प्रवृत होता है, कि कौन देखता है किये जाश्रो वह 
उस मुखे पशु शुतुरमुगं के समान है जो रेत में अपना मुख छिपा कर सम- 
_ भताहे कि मैं छिपा हूं मुझे कौन देखता है। उसका सारा शरीर तो दिखा रहा 
है कोई भी अपना लक्ष्य बना ले आन्तरिक आखेट से मनुष्य क्षण भर के लिए 
भी नहीं बच सकता, यदि बाहर से कुछ समय के लिए बच भी जाये। 
भय घुन के समान अन्तःकरण को खोखला कर देगा । 


समाज में जितनी उच्च पदवी उतना बड़ा उत्तरदायित्व, और 
उतने ही श्रधिक प्रकाश में श्रेधिकारी का सारा जीवन । नीची श्रेणी के 
मनुष्य उसके ग्रधिकांश कत्तंथ्यों पर दृष्टि रखते हैं । सज्जन सके गुणों 
से पाठ सीखते हैं, दुष्ट भोर द्वेषी बदला लेने की घात में रहते हैं। आच- 
रण में ग्रपवित्रता का ऐसे अवसर पर कोई उपचार नहीं। पकड़ में ग्रा 
जाने पर कलंकित होकर उसको महान हानि सहनी पड़ती है । निर्भयता 
सहित साहसी प्रशासन उसी का होता है, जो अपने आत्म निरीक्षण में 


आये दोषों को दूर करने में सदा लगा रहता है । 


विदेशी सत्ता में सहयोग देने वाले मनुष्यों की दुबलता को 
युग के म पोषण करते थे; इससे दुष्कृतों को भजन मिलता ह, 
वतमान स्थिति में दोष दिख जाने पर बचना बडा कठिन है। 


नाम जपन क्यों छोड़ दिया ? 

८” क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड दिया॥ 
कोड़ी को र तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड दिया ॥ 
झूठ जग में दिल ललचाकर, असल वतन क्यों छोड दिया । 

“ जिहि सुभिरन ते भ्रति सुख पावे सो सुमिरन क्यो छोड दिया । 
खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड दिया ॥ 
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ज्ञान के बदले कर्म से मोचन केसे 
मृत्यु से परे का जीवन कसा ? 
| जड़ पदार्थ और शक्ति-कन्यादान 


शंका-- प्रत्येक कर्म की निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होती है इसलिए 
कमे से मोक्ष नहीं हो सकती, ज्ञान से ही वह सम्भव है । 


प्राणी मात्र की उन्ननि निमित्त जितने संकल्प, प्रयत्न, तथा त्याग 
किये जाते हैं, उन सबको भगवान ने कर्म कहा है । विवेक द्वारा गहरे विचार 
से, श्रवण और पठन-पाठन से, ज्ञान प्राप्त करना यह भी तो, ऊपर लिखे 
र्थे में कर्म ही होता है। नीची श्रेणियों से निष्काम कमे का ग्रभ्यास 
करके, जब आत्म शुद्धि अर्थात रागद्वेषादि से छुटकारा होता हैं, तब 
विचार द्वारा ज्ञान प्राप्ति के जो सुक्ष्म संस्कार उसके अन्तःकरण में बनते 
हैं, वे ही पराकाष्ठा में नामान्तर रूप से ज्ञान कहलाते हैं। अतः कर्म से 
मोक्ष नहीं हो सकती, यह विवाद इस दृष्टिकोण से अमात्मक है। यह 
यथार्थ है, कि यदि कर्म बिना आत्म शुद्धि लक्ष्य के स्वार्थवश होगा, ततो 
वह उन्नति में निरन्तर निरर्थक रहकर, ज्ञान प्राप्ति में सहायक न होगा । 
ऐसे कमे ही मुक्ति के साधन नहीं बनते, परन्तु भगवानोक्त कम की व्याख्या 
में आत्म शुद्धि के लक्ष्य से जितने निष्काम कमं होंगे, समय पाकर उन 
सबकी ज्ञान में ही समाप्ति होगी; ज्ञान अर्थात्‌ 'वासुदेव सबंमिति' जो 
कुछ है वह परमेश्वर ही है । एक ही परमात्मा रूपान्तर से सृष्टि के कण- 
कण में विद्यमान है । अपनी और पर की आत्मा एक है, इस अभिन्‍नता के 
प्रत्यक्ष अनुभव से संसार के दुखों का भ्रन्त होता है। यह ज्ञान बुद्धि गम्य 
है 
तलाशे यार में जो ठोकर खाया नहीं करते, 
चे पनी मंजिले मकसुद को पाया नहीं करते । 
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भश्‍न--मृत्यु से परे का जीवन कैसा ? 


भगवान्‌ ने कहा है कि सत्व, रज, और तम प्रकृति के तीन गुणों में 
फंसा परमेश्वर अंश ही जीव रूप में दरसता है! 

प्रकृति में स्थिति पुरुष उससे उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, और 
उनके साथ जो सम्बन्ध उसका बन जाता है, जिसको वासना अथवा 
संस्कार कहते हैं, वही उसके लिये भ्रच्छी ग्रथवा बुरी. योनि का कारण 
बन जाता है। 


जीवात्मा, शरीरान्त में पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश के समय मन 
और इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये इन संस्कारों को ऐसे साथ लिये रहता है, 
जैसे वायु गन्ध को । प्राकृतिक नियमानुसार इन वासनाझों अथवा संस्कारों 
के उपयुक्त नवीन शरीर जीव को स्वयं प्राप्त होता है।. कर्म की यह 
अत्यन्त सूक्ष्म व गहन गति है । ईश्वर कृत गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रत्येक 
धेन पर्‌ अचूक रूप से कार्य करता है और ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर 
वःतु को फेकता है, किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार 
मृत्यु के पढ्चात्‌ सूक्ष्म शरीर धारी जीव पुनर्जन्म को पाता है। ४ 
सात्विक कमों द्वारा जीव मोक्ष की ओर बढ्ता है, राजसिक से 
मध्यम स्थिति में रहता है और तामसिक से अधोगति की ओर गिरता 
। १ र ड ; 


` : उन्नति मागं पर चलते हुए जब अनेक जन्मों में किए. उत्तम कर्मो के 
परिणाम स्वरूप, जीव की वासनाओं का पूर्णतया अन्त हो जाता है, तब: 
शरीर धारण करने के कारण ही का लोप हो जाने से मुक्तिका योग. 
बनता है । इन वासनाग्रो के समूह को कारण शरीर कहते हैं । बुट 
मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म तक की स्थिति सुक्ष्म शरीरः के नाम से कही 
जाती है । चन्द्र लोक, सूर्य लोक, स्वर्ग ग्रादि, ये तो साधारण मनुष्य को 
काल्पनिक लगते हैं । | - ु 


अच्छे बुरे तथा मिले-जुले त्रिविध कर्मों का फल श्रत्यागी पुरुष को 
परलोक तक नहीं छोड़ता, परन्तु कर्म फल त्यागी कौ नहीं लगता। अतः 
निष्काम कमं द्वारा पूर्व संस्कारों का क्षय होता है और नये संस्कार नहीं 
बन पाते, जिससे कालान्तर में मुक्ति का लाभ स्वयं होता है, ऐसा सिद्धान्त 


है, जो सब उत्कषे का मूल है। | 
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माया छाया एक सो, बिरला ज्ञाने कोय । ६ 
भक्तों के पीछे पड़ी, सन्मुख भागे. सोय .॥ 
. ३--जड-पदाथं भ्रौर शक्ति का विचार | 
ब्रह्म-परम अक्षर-उसके दो रूप । एक भ्रविनाशी-ग्रक्षर, दूसरा 
भ्रक्ष-र: नेत्रो द्वारा अनुभव में आने वाली विराट रूप सृष्टि जिसको दिव्य 
दृष्टि द्वारा अर्जुन प्रत्यक्ष देखकर संशय रंहित हो गये थे । 


शक्ति- (बिजली) -ग्रकेली अरकर्ता । उपाधि-जड़ पदार्थ का संग- 
पाकर कार्य करती है । वल्व द्वारा प्रकाश, पंखे द्वारा हवा में गति इत्यादि । 
स्त्री पुरुष का संयोग ही नवजीव की उत्पत्ति का मागे है, अकेले दोनों 
उत्पादन में असमर्थ । ब्रह्म को भी अव्यक्त से व्यक्त.रूप में ग्राने के 
निमित्त जो उसका स्वभाव है, महत ब्रह्म की सहायता की आवश्यकता 
हुई । अनादि प्रकृति द्वारा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पंचभूतों की 
क्रमानुसार परस्पर से उत्पत्ति. पुर्वक सृष्टि की “रचना हुई । इन पंचभूतों 
को ग्रहण करने के लिए मनुष्यों को पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ दी गई । बुद्धि, मन, 
अहंकार से अन्त:करण सयुक्त करके जीव योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य 
योनि का कर्ता ने निर्माण किया । बुद्धि की श्रेष्ठता इसकी विशेपता है । 
इसी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, जिससे अनन्त आत्म शक्ति का विकास । 
अवतारों व श्रेष्ठतम महात्माओं के जीवन में संसार इसका अनुभव करता 
है । अक्षर अव्यक्त ब्रह्म सत्ता रूप से जगत में विद्यमान है, जैसे राजा की 
शक्ति ग्रपने राज्य के कोने-कोने में, उसका व्यक्त रूप जगत, जेसे राजा 
का सारा राज्य और प्रजा । वाष्प में शक्ति अव्यक्त है, मंत्र के संग से वह 
व्यक्त होती है आतमा व्यक्त रूप में ग्रकर्तता, शरीर की उपाधि से व्यक्त 
रूप में कर्ता, जो क्रम पिण्ड में वही ब्रह्माण्ड में । क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से 
ऋषियों ने यह तत्व ज्ञान प्राप्त किया है । 
% -शंका-'दान की वस्तु गाय, भेस है न कि कन्या । 
* ये शब्द बड़े भ्रमात्मक हैं। भगवान ने कहा है कि यज्ञ, हे दान, 
तपादि श्रेष्ठ कमं मनुष्य के अन्तःकरण को पवित्र करते हैं। इन्हें वह 
सदा त्याग भावना से करे। त्याग उन्नति का मूलाधार है । प्रत्येक त्याग 
मनुष्य को किसी न किसी दोष से मुक्त करने में सहायक होता है । 


# लेख नं० २० देखिये 
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आत्मा की अनन्त शक्ति के विकास को अहमता और ममता रूपी 
बेडियाँ रोकती हैं। त्याग इन्हें काटने का एक सरल उपाय है । 


स्वार्थ पूति में जिससे जितना सम्बन्ध बढ्ता है उतनी ही ममता 
उसमें उत्पन्न होकर उसका मुल्य निज की दृष्टि में बढ़ जाता है। उसके 
त्याग में जो वेदना व्यवस्था वश सहनी पड़ती है, वह तप है । ऐसे तप से 
बेडी कटती हैं । विवाह संस्कार के पवित्र अवसर पर स्नेही माता-पिता 
अपनी प्रिय कन्या का दान कर दूसरे परिवार को श्रपंण करते हैं। यह्‌ 
उनके जीवन का एक महायज्ञ है। इस दृष्टि से गाय भेंस के दान की 
अपेक्षा कन्या दान कितनी उच्च श्रेणी का है, संशयात्मा विवेक बुद्धि द्वारा 
इसको खूब समझे । 


षरमाथे के निमित्त स्वार्थ का त्याग, यह दान का पवित्र स्वरूप 
है। संसार चक्र में युवती के (दाम्पत्य) जीवन की योग्य व्यवस्था पर- 
मार्थ है। मानव हृदय में यह भावना शुभ संस्कार उत्पन्न करती है। दान 
का स्थान हृदय है । 


इच्छाश्रों को झाग लगा दे ॥ 
वीर वही जो विषय वासनाश्रों 
को मार भगा दे॥ 
संग त्याग बन. मित्र संगी, 
निस्पृह प्रेम सगा दे॥ 
हो 'विदेह' निलप जगत में, 
निर्मल ज्योति जगा दे ॥ 


(दादरा) बिना पति सुनो सब संसार ॥ 
पति ही जप है पति ही तप है, पति ही है करतार। 
पति ही सों पत है, इस तन की पति पत राखन हार॥ 
जब लगि पत है तब लों पत है, बिन पति विपत हजार। 
एक पति जब नाहीं जगत में, सो सब: करत श्रसार ॥ 
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करम गति टारे नाहि टरे | 
“गहना कर्मणोगतिः 


शंका--“भ्रापको भविष्यतवाणी में कहाँ तक विश्वास है ? जीवन 
में इसका कितना प्रभाव पड़ता है ? यदि सब ही पूवं व्यवस्थित ही हैं, तो 
कर्मे का जीवन में क्या स्थान है ? कभी-कभी तो श्रद्धा उठने लगती है 
यह देखकर, कि देवी प्रकृति वाले हर जगह कष्ट उठाते हैं, और जो 
आसुरी प्रकृति के लोग हैं वे फलते हैं।” 


उत्तर--प्रकृति के नियमों की सूक्ष्मता तथा उनकी अनन्तता का पारा- 
वार नहीं । जितना मनुष्य ग्रपनी बुद्धि द्वारा उनको खोजता है, उतना ही 
विस्तार उन नियमों का बढ़ता दीखता है। ग्रतः प्रत्येक शाखा में योग्य 
पुरुषों द्वारा अनुसंधान सदा चलता रहता है । ज्योतिष विद्या के विषय में 
भी यही नियम है । वह चाहे आज पूर्ण मानी जावे, परन्तु उपरोक्त व्या- 
ख्यानुसार उसको और विद्याश्रों के समान श्रपण ही समझना चाहिये । 
अपूर्ण से पुणंता की प्राप्ति सम्भव नहीं । अतः जो कुछ भविष्यतवाणी होती 
है उसमें एक तो अपूर्ण विद्या में पूर्णता का अभाव, और दूसरे उससे भी 
अधिक त्रुटि, योग्य कहलाने वाले ज्योतिष विद्या के घुरन्धर पण्डितों की 
निजी अपूर्णता--इन दोनों कारणों से यह सच्ची धारणा नहीं बनती, कि 
जो कुछ भविष्ययतवाणी वे करते हैं, वह सब ध्रुव सत्य ही होगा । कमं 
सिद्धान्त के सामने ज्योतिष विद्या के सारे प्रकाशन स्थूल से ही लगते हैं, 
यद्यपि संसार के जीवन में यह सब बड़े उपयोगी रहते हैं । 


कर्म की गति पूर्ण होने से बड़ी गहन.है । “कर्म प्रधान विश्व रच 
राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा “--यह नियम अटल और पूण 


# लेख नं० २१ देखें 
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है- इस ध्रुव नियम में विश्वासी के लिए भविष्यत वाणी का--यदि क्षण 
भर के लिए इसे सत्य भी मान लिया जाये, कि ज्योतिष विद्या पूर्ण हो 
चुकी है भ्रौर उसका उपयोग करने वाले ज्योतिषी सिद्धताई की स्थिति 
को प्राप्त हुए जो भविष्यत वाणी करगे, वह ध्रुव सत्य ही निकलेगा-- 
महत्व कुछ नहीं रहता है। 


पूर्वे कर्मों का, प्रारब्ध रूप धारण किए शुभ अथवा अशुभ फल प्राणो 
को अवश्य भोगना होगा । एक अटल बात है तो उसका उपचार क्या ? 


भविष्यत वाणी में शुभ अशुभ दोनों फल मिले होते हैं। शुभ से 
आशा बँधती है । किन्तु विद्या तथा ज्योतिषी जी की श्रपूर्णतावश विपरीत 
दशा में निराशा सहनी पड़ती है, और श्रशुभ बात द्वारा साधारणतया 
मन भयभीत हो जाने से हृदय में दुर्बलता श्राती है । 


अशुभ के उपचार में, बताने वाले का स्वार्थ अधिकतर धन प्राप्ति रूप 
में रहता है यद्यपि ऐसे भी परोपकारी पंडित हैं जो निस्वार्थ भाव से यज्ञ, 
दान, तपादि पावनकारी क्रियाग्रों को उपचार रूप में बताते हैं। भ्रशुभ से 
छुटकारा पाने के लोभ में व्यक्ति स्वार्थवश इन क्रियाग्रों में लगन सहित 
लगता है। ये ञ्रपनी पावन शक्ति द्वारा, शनैः शनैः दृश्य रूप से, प्रभाव 
डालकर उससे दैनिक व्यवहार में शुभ का अंश बढ़ाने में सहायक होती हैं, 
जिससे उसका भविष्य उन्नति की ग्रोर होने लगता है। 


मनुष्य भाग्य और पुरुषार्थ का पुतला है । भाग्य-जो पूर्व कर्मों का 
परिणाम है-अटल है। भूत उसके वशके बाहर है, परन्तु भविष्य सदा 
उसके हाथ में रहता है। इस पर उसका विवेक बुद्धि के नाते, जो भगवान 
ने मनुष्य योनि को ही प्रदान की है, पुरा अधिकार है । ईश्वर ग्रन्तर्यामी 
रूप में हृदय पट पर स्वयं विराजकर, प्रत्येक क्षण शुभ और अशुभ को 
अचूक प्रकार से जताते रहते हैं। भगवान से निइचयात्मक बुद्धि की 
स्वतन्त्रता प्राप्त मनुष्य को अधिकार है, कि वह इस ग्रन्तःकरण स्थित 
देव की वाणी को सुनकर उसे माने या ठूकरावे। मानने वाला कल्याण 
पथ की 00 अग्रसर होता है । भाग्यरूपी शुभाशुभ संस्कार, इन नये 
संस्कारो से मिलकर, भविष्य पर भला बुरा प्रभाव डालते हैं । 


भाग्यरूपी संस्कारों का क्षय, भोगने के अतिरक्ति और किसी 
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प्रकार नहीं हो सकता । पूर्व कर्म फलों के दो प्रकार हैं-एक जिसमें 
कम फल परिपक्व होकर भाग्य रूप बन चुके हैं, दूसरा जिसमें वे संचित 
हैं, अर्थात अभी तक भाग्य रूप परिपक्वता को नहीं पहुंचे हैं। जिनके 
भाग्य शुभ हैं, वे फलते फूलले दिखाई देते हैं, चाहे वर्तमान में वे अपनी 
स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर भविष्य में अपने लिए काँटे क्यों न वोयें । 

इसके प्रतिकूल अशुभ भाग्य वालों को जीवन में दुःख सन्ताप सहकर भ्रपने 
संस्कारों का क्षय करना पड़ता है। इन दुःखों से छुटकारा पाने की अभि- 
लाषा उनका मुख स्वयंमेव शुभ कर्मों की ओर फेरती है; परिणामं स्वरूप 
वे भविष्य को अशुभ से शुभ की ओर करने में सफल होते हैँ। 


अतः जीवन में कमं का स्थान अति महान है| पूवं व्यवस्थित 
इतना ही है, जो भाग्य बन चुका है । उसका ही प्रदशन “कष्ट उठाने” 
तथा “फलते रहने” में संसार को दीखता है। धमंशील पूर्व संस्कार वश 
उधर ही ग्रधिक बढ़ेंगे और पापी दुःखों से पाठ सीख कर धर्म की ग्रोर' 
झुकंगे । इसी प्रकार कहीं पूर्वे संस्कारवश पापी भ्रधिक पापी होकर नरक 
की ओर क्रमशः गिरगे, जहाँ से उनके नेत्र उन्नति की ओर होंगे । यह कर्ता. 
के नियमों में व्यवस्थित है । 


हिन्द्र दर्शन शास्त्र का आधार अविनाशी आत्मा है, जो भगवान 
का अंश है। इस शास्त्र के मुख्य अंग हैं, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत । 
आत्मा कमं बन्धन में पड़कर जीव रूप धारण करती है । आदि में किस 
प्रकार बंधन में आई, इस विषय में ग्रटकलं चाहे लगा ली जावं परन्तु 
निश्चय कुछ नहीं । अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति श्रुति देवी अवश्य बताती 


है, भ्रर्थात्‌ देहाभिमान से मुक्त होकर भगवान में तद्रूपता प्राप्त करना-- 
सच्चिदानन्द में लय होना, नर से नारायण बनना । 
Rt iG 1 न अल 


आत्मा सत्य वस्तु है। योगियों ने समाधि में इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
कर संसार को घोषित किया है, कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि के परे आत्मा है। 
इन सबको भ्रभ्यास द्वारा अपने अधिकार में लाकर, अन्त में इनसे नाता 
तोड़ जब योगी ध्यानावस्िथित होकर ध्यान और ध्येय एक हो जाने की 
अवस्था में आता है, तब उसको आत्मा का प्रत्यक्ष बोध होना कहा गया 
है । यह अवस्था केवल अनुभवनीय है, कथनीय नहीं । देश-देशान्तरों के 
तथा युग-युग के योगियों का ग्रनुभव इस विषय में समान है । 
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प्राणी वैचित्र्य-गुण कर्म स्वभाव की भिन्नता से, ऊंच-नीच, राजा- 
रंक, धनवान-दरिद्री, सुखी-दुःखी, ज्ञानी-ग्रज्ञानी, बुद्धिमान-मूख, स्वस्थ- 
रोगी, बलवान-निबेल इत्यादि जितने द्वन्द्व संसार में दीखते हैं इन सबकी 
सत्यता इन सिद्धान्तों से पुर्णंतया प्रगट होती है, संशय के लिए स्थान ही 
नहीं रहता । 

जिनका विश्वास इन ध्रुव सिद्धान्तो में दृढ़ है, उनके लिए इन 
विषयों में मन की अस्थिरता को कहाँ स्थान । 


ऊपर लिखी व्याख्या युक्ति युक्त होने से बुद्धि गम्य है। प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन के अनुभवों से इस विश्वास का दृढ़ होना सम्भव है । 


और विद्याग्रों के सदृश ज्योतिष विद्या के भी उपयोग का, जिसे 
वैज्ञानिकों ने सदा से संसार के हितार्थ बड़ी सफलता पूर्वक किया है, चम- 
त्कार देखकर किस को भविष्यत वाणी पर विश्वास करना अनुचित लग 
सकता है, परन्तु ग्राध्यात्मिक विषयों में, जिनका घनिष्ट सम्बन्ध आत्मा, 
पुनर्जन्म तथा कमं विपाक से है, सब विद्यायें अपूर्ण ही रहती हैं--ज्योतिष 
विद्या इस विषय में इनसे पृथक नहीं । 


ग्रे यह सब साया के रूप ॥ 
इन सब माया के रूपों में, भुल न अपना रूप ॥ 
सब माया भ्रमतो छाया है, तु है भ्रलख अरूप ॥ 
निज सुन्दरता पर मोहित हो, ग्रपना निरख स्वरूप ॥ 
रूप सुरूप कुरूप रूप में, खोया शुद्ध स्वरूप ॥ 
बच 'विदेह' चंचल माया के विविध विकार विरूप ॥ 


अणण पणा तण 
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समदर्शित्व-आध्यात्मिक विकास- 
चरित्र संगठन 


प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, स्थिति के अनुसार उल भरें व समस्‍यायें 
आती हैं। उनसे सुख का आभास तो दब जाता है और दुःख का उभरता 
है। व्याकुलता से खोज की प्रेरणा होती है, कि क्या कोई ऐसा मागे है 
जिसको पकड़ने से इस दुःख से छुट्टी मिले । तत्ववेत्ताश्नो के दिखाये हुये 
मार्ग का पता लगने पर श्रद्धा और उसके अनुसार अभ्यास से क्रमशः 
उन्नति स्वयं होने लगती है, जिससे ग्रान्तरिक प्रेरणा मिलती है । यह मागे 
क्या है? संसार चक्र के चलाने में अपने को एक कण के समान अनुभव 
करके, सबके साथ अपनी योग्यतानुसार सहयोग करना; कुटुम्ब से लेकर 
विश्वः तक की सुव्यवस्था के लिए अपने गुण व स्वभावानुकूल कत्तंव्य अथवा 
प्राप्त कर्मों को उत्साहपूर्वक तत्परता से करते रहना, व्यक्तिगत स्वार्थ को 
परमार्थ में लय कर देना । ज्यों-ज्यों मनुष्य इस मागं. में उन्नति करता है, 
उसमें निस्वार्थता, स्वावलम्बन, निर्भयता, साहस, धैय इत्यादि गुणों की 
शनैः शनैः वृद्धि होती है, और मलिनता कटते-कटते मन शुद्ध होने 
पर द्वेष, ईर्षा,, तिरस्कार, घृणा के दोषयुक्त भाव घटते और प्रेम एवं 
सौजन्यता के भाव बढ़ते हैं। ज्यों-ज्यों प्रेम परधि बढ़ती है उसको श्रान्त- 
रिक सुख व शान्ति का अनुभव होता है। क्‍यों प्रेम करना चाहिये (इसका 
यही उत्तर है । सबसे प्रेम करने के मागे से ही मनुष्य में उत्तमोत्तम गुणों 
का विकास होता है। जितना मनुष्य स्वार्थ में लिपटा रहेगा उतना ही 
वह दीन परावलम्बी कृपण व दुःखी होगा। जीव संसार में, मनुष्य की 
विशेषता बुद्धि में है। इसके प्रताप से ही वह प्रकृति पर इतनी विजय 
पाये हुये हैं कि अब चन्द्रलोक की यात्रा तक के स्वप्न दीखने लगे हैं । इस 
के आश्रय से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो-जो अनुसंधान श्रबतक योग 
आर तत्वविचार द्वारा ऋषियों ने किये हैं उन पर दृष्टि डालने से 
यह भ्रमात्मक विचार दूर होगा कि यह “असंभव माँग है कि हमको अपने 
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कहलाने वालों से प्रम करना ही चाहिए ।” 


“समदशित्व का क्या व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए”-दपंण 

जैसा जिसका स्वरूप होता है बिना किसी राग द्वेष के उसके सामने वैसा ही 
उपस्थित कर देता है । मुख पर किसी प्रकार की कालिमा लगी होगी तो 
उसके दर्शाने में हेर फेर न करेगा और न सुन्दरता के चिन्हों को सामने रखने 
में किसी प्रकार की न्यूनता । स्वयं जितना निर्मल तथा उत्तम श्रेणी का होगा 
उतनी ही सच्चाई के साथ वह प्रतिविम्बत करने का कार्य करेगा, साथ ही 
उस पर इस काये का प्रभाव कुछ भी शेष नहीं रहेगा--मनुष्य सामने से 
हटा कि वह जैसे का तसा । सच्चे समदर्शी के हृदय की स्थिति ऐसी ही 
होती है। दपंण की स्वच्छता को जैसे मसालों की मभाई द्वारा बनाए 
रखा जाता है उसी प्रकार हृदय की शुद्धता के लिये समदशित्व अर्थात्‌ 
सवेव्यापी प्रेम चाहिये। यह परमेश्वर के वास्तविक और यथार्थ स्वरूप 
को जानने से ही प्राप्त होता है। 
, ` दूसरे के उपदेशों से कुछ नहीं बनता, जो कुछ बनता है स्वयं अपनी 
आन्तरिक शक्ति से ही प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, 
कि मनुष्य अपने को झाप ही ऊपर उठावे, श्रधोगति में त: गिरने दे; स्वयं 
वह्‌ आप अपने को उठाने के कारण अपना वन्धु है और राने के कारण 
शत्रु । किन्तु श्रपने को उठाने की शक्ति कहाँ पाये। भगवान का कथन है कि 
शरीर से अधिक शक्तिशाली इन्द्रियां हूँ, ये जिधर प्रेरणा करती हैं वह उधर 
ही जाता है। इनसे ग्रधिक शक्तिशाली मन। यह इन्द्रियों को जिधर 
ले जाता है वह उधर ही विचरती हैं, मन से अधिक शक्तिशाली बुद्धि; 
जिस श्रोर बुद्धि झुकेगी उसी ओर मन जायेगा । इस मन को शासन द्वारां 
यथार्थ मार्ग पर लगाने वाली बुद्धि ही है, और बुद्धि से भी अत्यन्त शक्ति- 
शाली जो जीव के हृदय, प्रत्येक अंग तथा शरीर के रोम-रोम में व्यापक, 
सचालक, आधार, स्वामी, अन्त:करण स्थित परमेश्वर कहलाता है । वही 
शक्ति का अखण्ड भण्डार है। उसकी पुकार मनुष्य जितनी पहचानेगा, 
सुनेगा, और तदनुसार कमं करेगा उतनी केवल शान्ति ही नहीं, तुष्टि-पुष्टि 
भी तत्काल पावेगा । 


चारित्रिक विकास--जहाँ तक सामान्य सांसारिक जीवन का सम्बन्ध 
है, जिसमें जीव को किसी भवर का सामना नहीं करना पड़ता, और जिसका 
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प्रवाह एक सरल नियम से चलता रहता है सदाचार का वह ग्रथ, जो 
साधारण मनुष्य की दृष्टि में होता है, अच्छा काम देता है, उससे साधा- 
रण कठिनाइयों का निवारण होता रहता है । परन्तु जब अ्रसाधारण परि- 
स्थितियों और संकटों का बवंडर आता है, तब मनुष्य को 'भ्रुव तारा ही 
मार्ग बताकर पार लगाता है । 


“पता नहीं और ग्राध्यात्मिक विकास क्या होता है?” । कंसे बाल 
सुलभ वाक्य हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली ही इस शून्यता के लिए उत्तर- 
दायी है, और क्या कहें। किन्तु अनुभव की पाठशाला तो जीवन में 
सदा खुली रहती है । आगे चलकर समय ग्राता है, कि मनुष्य को सब कुछ 
प्राप्त होते भी शाँति नहीं। ऐसी स्थिति में साँसारिक जीवन के परे 
के विचार घेरते हैं, और ये ही आध्यात्मिक विकास रूप में, यदि किसी 
ने इसको अ्ंशमात्र भी प्राप्त किया है काम आते हैं, और अन्धकार 
में पथ-प्रदशंक बनते हैं। इसलिए इहलोक तथा परलोक दोनों के लिए 
धर्म अनिवाय है । इस लोक के लिए तो उसकी सार्थकता मानी ही जाती 
है और इससे भागे की ग्रभी साधारण युवक को चिन्ता ही क्या ? । 


“परन्तु इसके आगे धर्म एक व्यर्थ और हानिकारिक वस्तु ही है।” 
ये घोर भ्रम है। व्यर्थ और हानिकारक तो वे ही प्रथायें हैं, जो धमे के 
नाम पर मानव जाति की देहाभिमान से प्रेरित दुबेलताये हैं। धमं ग्रर्थात्‌ 
सत्य एक है, ऋषियों ने उसे भिन्न-भिन्न प्रकार बखाना है । शुद्ध धार्मिक 
विचार में अहंकार के लिए स्थान नहीं । इसलिए किसी को अपने से अधम 
समझने की इसमें सम्भावना नहीं । स्वामी विवेकानन्द का उदाहरण-दुढ़ 
नास्तिक से ग्रास्तिक बन जाना यह परिवर्तत की सीमा है। विश्वास में 
सच्चाई होनी चाहिए, अ्रहंकार के आधार से परे। जो है उससे दूसरा भाव 
झूठा यश लूटने के निमित्त पाखण्ड में दिखाया जाता है, परन्तु सच्चाई के 
साथ प्रयत्न करने के मार्ग को चाहे उसमें सफलता भले ही प्राप्त न हो रही 
हो, पाखण्ड कहने वाले की दृष्टि का ही दोष समना चाहिये। 


किसी व्यक्ति का स्वाभाविक आकर्षण विज्ञान की झर है; उसकी 
पूर्ति में बुद्धि के.ग्राधार पर वह आगे बढ़ता है। दूसरे को यह प्रेरणा होतीं 
है, कि अहम्‌ जो अविनाशी है वह क्या वस्तु है । संसार के विज्ञानवेत्ता 
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इस खोज में बुद्धि के आधार पर बराबर लगे हैं, परन्तु भारतवर्ष के 
ऋषियों ने ्रपनी आन्तरिक तीन स्थितियों--जागृत स्वप्नावस्था ग्रौर 
सुषुप्ति अर्थात्‌ स्वप्नरहित निद्रा का-निरीक्षण व मनन करते करते-ये भी 
सब बुद्धि के ही ग्राधार पर--एक चौथी व्यवस्था को भी पा लिया जिसका 
नाम तुरिया है-जिसको समाधि कहा है-और अनुभव से देखा कि 
अभ्यासी को, यदि भगवान की कृपा हो जावे तो यह प्राप्त होती है । इस 
अवस्था में मन लय व शान्त हो जाता है, इसलिए यह चित्त, बुद्धि, और 
इन्द्रियों के परे की अवस्था कहलाती है । जीवन मुक्तो के वाक्य हैं, कि 
जीव इस अवस्था में परमानन्द अनुभव करता है । संसार में प्रत्येक मनुष्य 
सुख की खोज में लगा रहता है । भौतिक संसार में इन्द्रिय सुख का अनु- 
भव होता है, परन्तु ये स्थायी नहीं । इन्द्रियों के सब सुख होने पर भी मन 
यदि किसी कारणवश ग्रशान्त है, तो चैन नहीं मिलता । मन को शान्त 
करने की विधि का नाम घमं है, जिसका ग्रथं है सत्य वस्तु से नाता 
जोडना । धमं के मागे में अभ्यास करने से मनुष्य को अहम के सच्चे 
स्वरूप का बोध होता है । इसी का नाम आध्यात्मिक विकास है । धर्म 
के मार्ग की प्रारस्भिक अवस्थाओं के अन्तर्गत वे सब चरित्र सम्बन्धी नियम 
आते हैं, जिनको निभाये बिना पथिक आगे नहीं बढ़ सक्रता अतः सामा- 
जिक व्यवस्था स्थिर रखने के लिए धर्म आवश्यक है। उन्नति प्राप्त 
मनुष्यों में निर्भयता और त्याग इतना उत्पन्न हो जाता है, कि वे संसार 
को हिला देते हैं और शनैः शनैः परम पद पा जाते हैं। जितेन्द्रिय बने 
रहने की प्रवल अभिलाषा उसी मनुष्य में दृढ़ होती है जिसका यह निश्चय 
है, कि वह इस मागं द्वारा ग्रमृत पद अवश्य पा लेगा । 


“हमें तो शक है कि मनुष्य के जीवन का ध्येय सुख शांति है भी या 
नहीं -अन्तिम ध्येय जो कुछ भी माना जावे, परन्तु यह निविवाद है कि 
उसकी पूर्ति में मनुष्य बुद्धि के सहारे प्रारम्भ में उन मार्गों की खोज में 
रहता है, जिनमें कांटे जो होते ही हैं-कम से कम हों और सफलता 
भ्रधिक से श्रधिक । कांटों को हटाकर अपने मार्ग में अग्रसर होना ही आत्म 
विकास की सीढ़ी पर ऊँचे उठना कहलाता है । जितना ध्येय दुष्प्राप्य होगा 
और जितनी दृढ़ता उसको प्राप्त करने की होगी उतनी ही शक्ति का 
विकास होगा; मनुष्य की मनुष्यता इसमें ही व्यवस्थित है । पूर्ण विकास 
के लिए उच्चतम ध्येय का होना आवश्यक है। परमानन्द के ध्येय से 
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बढ़कर मनुष्य को अव तक कोई दुसरा ध्येय संसार में दीखा ही नहीं । 
किसी भी मध्यम 'गोल' (ध्येय) से ऊँचा उठे, ज्यों-ज्यों उठंगा उसकी 
दृष्टि फेलेगी और श्रन्त में सुख शांति के ध्येय पर सीमित हो कर टिकेगी । 
इससे आगे का मार्ग उसकी ज्ञान दृष्टि से अगोचर है, विशेषकर इस विज्ञान 
के युग में, जब संसार सिकुड कर इतना छोटा हो गया है; ऐसी दशा में कोई 
मध्यम श्रेणी का ध्येय मनुष्य में मनुष्यता का विकास उत्पन्न करने में 
भ्रसमथं है । विज्ञान के प्रताप से आज पूर्ण. मनुष्यता का ध्येय सारे संसार 
को प्रभावित कर रहा है। जितना महान ध्येय उतनी ही महान चेष्टा, 
फिर सुख शान्ति के ध्येय से कम से कम केसे इस युग में काम चले । 
काम तो कभी नहीं चला किन्तु समय टल नहीं रहा था । ग्रब जब संसार 
विज्ञान की उग्रता से प्रलय के किनारे खडा हो गया है, तब तो ध्येय की 
इस शिखरता को मानना ही होगा । 


“मनुष्य अपने ही विचार से काम लेता है” जब व्यक्ति बुद्धिगम्य 
बातों व विधियों में दुढ़ विश्वासी समझा गया, तब जो सैद्धान्तिक तत्वों 
के सहारे विचार आए लिखकर भेजे उनको यदि युक्ति युक्त समझे तो 
उन पर विचार करें अन्यथा एक श्रोर डाल दें । 


अपने विचारों को प्रकट करने का इतना ही अभिप्राय है कि वे 
पढ़ लिए जावें, उनको मानना न मानना, सहमत होना न होना यह तो 
पढ्ने वाले की इच्छा, दृष्टिकोण व बुद्धि पर निभे र है । 


सन्तान निग्नह के विषय में--इस संबंध में आधुनिक विधि का 
प्रचार सभ्य कहलाने वाले देशों में बढ़ रहा है। इस लहर को कोई रोक 
नहीं सकता । नई बात के प्रारम्भ में गुण ही गुण दीखते हैं। प्रयोग के 
पइचात्‌ कालान्तर में जब उसकी हानियाँ दीखने लगती हैं तब पता चलता 
है कि ग्रप्राकृतिक संयोगों में कैसे-कैसे दुःख भरे हैं ग्रोर तभी मनुष्य की आँख 
खुलती हैं । संतान निग्रह की नूतन विधि के हानि लाभ पर इतना अधिक 
विवाद हो चुका है कि अन्तिम निर्णय कठिन है। पनी रुचि पर निभर 
है, जैसे माँस भक्षण, धूम्र तथा मदिरापान इत्यादि । Be के विषय में 
संयम की ओर इतनी उदासीनता क्यों, उसे पूरा महत्व क्यों नहीं दिया 
जाता । जब बुद्धि के सहारे और वृत्तियों के वेग पर रोक लगाना असम्भव 
नहीं तो इस विषय में ही इतनी हार क्यों मानी जावे । 

छ 
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उपनिषदों के मूले हुए ज्ञान को व्यवहार 
द्वारा सजीव बनाइये | 


“शुद्र को वेद पढ़ना मना क्यों ? ”-इस नियम में, कि शुद्र वेद न 
पढ़ें, तत्व की बात यह है, कि तामसिक वृत्ति वाले मनुष्य शिक्षा यो 
दुरुपयोग ही करते हुँ, जैसे विज्ञान में निपुणता प्राप्त कर चोरी व ड 
में सफलता पाना । गुण, कर्म, स्वभाव से जो शुद्र माना जाय, उसे वेद पढ्ने 
का ग्रधिकार न देना ही अच्छा । किन्तु जाति भेद की तात्विकता तो 
मिट गई, और युग बदलने पर ढांचा रह गया । प्रयत्नशील जिज्ञासु पुरुष 
व स्त्री के लिए निस्सन्देह कोई रोक न होनी चाहिए, उसको ग्रपुनी उन्नति 
के शिखर पर पहुँचने में सब ओर से सहायता का वातावरण मिले, यही 
सुव्यवस्थित समाज व जाति का एक मुख्य लक्षण है। 


“कौन तय करेगा कि कौन स्वभाव से शूद्र-है ?”--प्रत्यक्ष को 
प्रमाण की क्या आवश्यकता । किसी का रंग काला है श्रथवा गोरा--यह 
तो वहाँ निर्णय करने की बात है, जहाँ काले गोरे का मेल हो, परन्तु 
नीग्रो को काला कहने में क्या हिचक । इस प्रकार घोर तामसिक स्वभाव 
वाले को शूद्र कहने में क्या हिचक । 


गीता में क्या सार है यह तो वे ही जानते हैं, जो उसका अध्य- 
यन करते हैं। उसके प्रत्येक उपदेश को मानना मनुष्य अपनी बुद्धि से 
चाहे प्रारम्भ में, आवश्यक न समभे, परन्तु जब अ्रध्ययन करते-करते 
तकं बुद्धि को ग्रपुवं संतोष व शान्ति प्राप्त हो, तब अनावश्यक समझने 
` का प्रश्‍न ही तय हो जाता है । आरम्भ में थोड़ी श्रद्धा का होना आवश्यक 
है, नहीं तो “जेसी जिसकी मति वेसी उसकी गति” । किन्तु ज्यों-ज्यों मनुष्य 
अध्ययन द्वारा प्रेम व आनन्द रस चखता है, त्यों-त्यों शब्दों में भगवान- 
मयता व्यापने लगती है। 
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“प्रत्येक धमं की पुस्तकों में भगवान के कहे शब्द माने जाते हुँ” 
अवश्य, सच्चे ग्रनुयायी के लिए वे ऐसे ही हैं। सत्य एक है, विप्र उसको 
भिन्न-भिन्न प्रकार से बखानते हैं। किसी भी धर्म के भ्रवतारी पुरुष द्वारा 


कहे अव में तात्विक भिन्नता नहीं । यह मनुष्य के अहंकार से उत्पन्न 
। 


“पहले तो हमें भगवान की साधारण कल्पना जो है, वह बडी 
भ्रमात्मक लगती हे --जितने भिन्न-भिन्न प्राणी उतने भिन्त-मिन्न देवता, 
व्यक्तिगत स्वार्थं एवं कामनाश्रों के संकल्पो से देवताओं का निर्माण मनुष्यों 
के मस्तिष्क व हृदय में होता है । गीता का भगवान सब चराचर में व्याप्त 
एक रस, इस एक अक्षर ब्रह्म के सृष्टि में अनन्त रूप इन्द्रिय गोचर होते 
हैं। अव्यक्त स्वरूप ही भगवान का सत्य स्वरूप है, यह इन्द्रिय मन बुद्धि 
के परे है, इसकी प्रतीति केवल आत्मा में हा होती है, बुद्धि उसकी ओर 
निश्चय रूप से संकेत करती है और अन्त में ग्रहण करती है, परन्तु वाणी 
उसका बखान नहीं कर सकती । 


“गीता ३-४ हजार वर्ष पुरानी है, तबसे समाज की व्यवस्था 
बहुत बदल गयी है”--गीता में ग्रटल सिद्धान्तों का वर्णन है, वे काल, 
जाति, देश, युगादि के भेदों की सीमाओं के परे हैं, ग्रतः प्रत्येक काल, देश, 
और जाति के लिए उपयोगी हैं, सृष्टि का चक्र सर्वात्म भगवान का चलाया 
हुआ है, इसको संचालित रखने के निमित्त, प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य सदृश 
स्वार्थं रहित निष्काम भाव से, अपने भाग का अपनी योग्यतानुसार, जीवन 
पर्यन्त कमे करना । कर्म का त्याग कभी हो ही नहीं सकता । बिना कम के 

शरीर भी नहीं रह सकता । कर्म करने का अधिकार मनुष्य को प्राप्त है, 
परन्तु फल पर उसका वश नहीं । कर्म के साथ फल छाया के सदुश पीछे 
लगा रहता है, किन्तु उसके भ्रन्तिम स्वरूप के निर्माण में अनेक भिन्त- 
भिन्न अदृश्य कारण होते हैं, अतः जैसा मनुष्य सोचे या प्रयत्न करे, वैसा 
ही फल मिले यह आवश्यक नहीं । जब उस पर अधिकार ही नहीं, तो 
आसक्ति व्यर्थ ही नहीं, असफलता में दुःख पहुँचाने के कारण हानिकारक 
भी है, अतः त्याज्य है । निष्काम वृत्ति की दुढ़ता के लिए भक्ति मार्गे का 
अवलम्बन झ्रावश्यक है। “भक्ति किसकी? ' अपने-अपने इष्टदेव की । 'इष्टदेव 
कौन है ? '--जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसका इष्टदेव, और वसा ही 
उसके लिए फल भी । निष्काम भाव से कमं करने वाले विवेकी पुरुषों 
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की धारणा हो जाती है, कि परमेश्वर प्राणीमात्र में व्याप्त हे आत्मा का 
समष्टि भाव परमात्मा है, और उसकी उपासना का अर्थ है, सबको एक 
ही आत्मा के अनेक रूप समभकर सबके साथ प्रेम तथा आदर सम्मान का 
व्यवहार करना । व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके गुण कमं स्वभाव पर निर्भर 
है, परन्तु आत्मा का डोरा सब दानों में एक ही पुरा है; इसलिए समभाव 
रखकर किसी से ईर्षा, द्वेष, भेदभाव न करना । यह ब्रह्म विद्या राज विद्या 
है, संसार की सब विद्याओं का मूल इसी विद्या में है। गीता में यही 
भगवान का गाया हुआ देव गान है । समाज के रूप में कुछ भी परिवतंन 
हो, परन्तु यह ग्रटल श्रविनाशी सत्य तो ज्यों का त्यों ही बना रहता है. 


“झच्छाई और बुराई के नियम तो उस समाज पर अवलम्बित हैं, 
जिसमें मनुष्य को जीवन बिताना होता है. --यह साधारणतया सत्य है । 
“हिन्दू घम कैसा भी महान और श्रेष्ठ कभी रहा हो, इस युग में तो इतना 
दलित दृष्टिगोचर होता है, कि उसमें व्यर्थं के श्राडम्बरों के भ्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं है।”- आधुनिक काल के हिन्दुओं की यह दशा साधारणतया 
निविवाद है, यद्यपि धमं सत्यरूप में पुर्ववत महान ही है। 


“इसमें संशय नहीं कि उपनिषदों में भ्रपूर्व ज्ञान भरा है।” यदि यह 
सत्य धारणा है, और श्रद्धालु की महान पुरुषों के बचनों में इतनी श्रद्धा 
उत्पन्न हो चुकी है, तो उस ज्ञान के व्ववहार दशन की ओर उसका ध्यान 
लगना चाहिये, जिससे 'जिन खोजा तिन पाइयां' की सत्यता भलकने 
लगे । | 


“हिन्दू कहलाने वाला साधारण व्यक्ति इस ज्ञान से इतना अनविज्ञ 
है, जितना एक विदेशी” । यह अपने देश की अरब तक की शिक्षा प्रणाली का 
दोष ही है, जिसके कारण ग्रपने रत्न सब मिट्टी में ढके पड़े हैं, और विचारवान 
युवक भी आडम्बरी विकारों की घृणा में लिप्त, उन रत्नों की ओर ध्यान 
न देकर दूसरे आधुनिक परन्तु मध्यम आदर्शो की ओर प्रायः आकर्षित 
होते हैं, यद्यपि अनुभव प्राप्त होने पर उनको पूर्ण सत्य का प्रकाश मिले 
बिना नहीं रहता, और आरम्भ में जो अज्ञान के कारण बड़े तर्की व 
अश्रद्धालु रहे, वे ही प्रकाश आने पर ग्रन्त में दुढुब्रती उपासक बन गये। 


सत्यः ग्रहण करने के उद्देश्य से शब्दों के ग्रतिरिक्त वक्ता के हृदय को 
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भी देखना चाहिए । शब्द तथा काम करने की विधि चाहे केसी दीखे, परन्तु 
उद्देश्य से ही वास्तविक स्वरूप का निर्णय होता है । एक सुशिक्षित निपुण 
परिचारिका शिशु को बड़े प्यार से संभाल कर रखने में अपनी योग्यता 
पैसा कमाने के उद्देश्य से दिखाती है, वही प्यार माता अपने मातृ भाव 
से । कर्म एक सा होने पर भी कितना अन्तर । भगवान के उपदेशों में भी 
है, कि स्वार्थ में आसक्त अविद्वान लोग जिस लगन से काम करते हैं, विद्वान 
को चाहिए कि वैसी ही लगन काम करने में रक्खे, पर उद्देश्य स्वार्थ की 
अपेक्षा लोक संग्रह का हो, अर्थात्‌ जिनसे सम्बन्ध हो उनके कल्याण का 
घ्यान रहे। आदश कठिन होने पर भी भावना कैसी प्रबल जागृत 
करता है । 


जिस समय जो कुछ अ्रपनी सम्मति में दूसरे के हितार्थ उचित 
दीखता है वही लिखा जाता है, इतना ध्यान अवश्य रखकर कि कहीं 
किसी बात का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें। आगे जितनी व जेसा दूसरे की 
धारणा अथवा बुद्धि काम करेगी, उतना ही वह उससे सार व ग्रसार 
निकालेगा । यह विश्वास मन में सदा रहना चाहिए, कि यद्यपि भाषा 
सीधी-सादी बोल-चाल की है, परन्तु जो उपदेश उसमें हैं, वे भारत देश- 
की प्राचीन संस्कृति द्वारा पूर्णता प्राप्त दशेन-शास्त्र के अनमोल रत्न हैं; 
इसलिए जिस व्यक्ति की नसों में भारत भूमि का रक्त बहता है, उस पर 
कभी न कभी आगे-पीछे दृश्य अथवा अदृश्य रूप में प्रभाव डाले त्रिना नहीं 
रहेंगे । किसी बात का तत्व उसमें प्रवेश करने से ही मिलता है । इसके 
. लिए सच्ची जिज्ञासा आवश्वक है । भूमि में दबे ग्रनमोल पदार्थ उसे ही 
मिलते हैं जो खोदता है । 


“प्रत्येक घर्मं में घामिक ग्रन्थों को ईश्वरीय शब्द माना जाता है ।” 
भगवान का नाम जोड़ देने से उपदेशों में कोई विशेष बात दूसरे को दिखने 
लगेगी ऐसी आशा से वह शब्द नहीं जोडा जाता । वह तो इसलिए जोड़ा 
जाता है कि अपनी सरल बुद्धि में ग्रथवा ग्रपने जीवन काल के ग्रनुभवों द्वारा 
जो बातें ग्राह्म एवं उपयोगी पाई गई, वे मनुष्य रूप में पूर्ण “भगवान” 
की कही हैं । श्रत: उन वाक्यों में भी ग्रटल श्रद्धा होने लगी जिन तक 
कि अपनी बुद्धि व अनुभव की पहुंच न दीखी'। धार्मिक ग्रन्थों को ईश्वर के 
शब्द मानने में यदि बुद्धि पहले आती है और पीछे श्रद्धा, तो विवेकी को 
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उसका सत्कार करने में कोई आपत्ति नहीं यह विश्वास रहते हुए, कि 
निर्मल श्रेष्ठ बुद्धि के सहारे कही हुई अथवा मानी हुई बातों में दूसरी 
सम्प्रदाय तथा धर्म के भेदभाव या प्रतिकूलता की सम्भावना नहीं रहती । 
बुद्धि के विकास के अनुसार मार्ग में आगे पीछे रहें, परन्तु ध्येय तो एक 
ही होगा । किन्तु जहाँ श्रद्धा को अधिक महत्व देकर बुद्धि को पीछे रक्खा 
जाता है, वहाँ विवेकी को अवश्य ग्रपवाद का अवसर हो जावेगा । 


“यह तो समाज और व्यक्ति का झगड़ा पुराना चला आता है 
समाज का भगड़ा कैसा ? वह कर थोड़े ही लगाती है। श्रपनी ही तुष्ट 
व पुष्टि के लिए (तुष्टि सुख, चैन व शान्ति, पुष्टि उन्नति व आत्म 
विकास) समाज की सेवा में मनुष्य अपने ऊपर जो कुछ भार स्वयं रख 
ले । श्रेष्ठतम वैज्ञानिक का सम्बन्ध चाहे प्रचलित धमं युक्त बातों से न 
माना जावे, परन्तु साधारण वैज्ञानिक तथा कोई भी भद्र एवं उन्नतिशील 
पुरुष प्रचलित धर्म युक्त बातों की श्रवहेलना करके मन में केसे शान्त रह 
सकता है, यह ध्यान देने की बात है। 


“पर इसके आगे संसार के भोगों का त्याग मुझे तो व्यर्थ में जीवन 
नष्ट करना ही लगता है ।” ऐसे त्याग के. लिए किसी को सम्मति देने में 
क्या लगता है । इस प्रकार के त्याग की प्रेरणा तो मनुष्य के अन्तःकरण 
से ही उपजनी चाहिए, और जहाँ उपजती है वहाँ महान उद्देश्य होता है । 
उद्देश्य ही उस त्याग की सार्थकता को मापने का दण्ड है । मूढ़ भाव से किया 
त्याग तो जीवन का ह्लास ही कहावेगा । यद्यपि त्याग ऐसी वस्तु ही नहीं 
जो गुढभाव से निभे उसके लिए तो सब ग्रोर महानता होनी चाहिये । 


प्रसंग आने पर ही बिचार उठते हैं और लिखे जाते हैं। बिना 
प्रसंग न तो विचार उठने का अवसर ही रहता है और न बैठे बिठाये 
उपदेश रूप से लिखना सुहाता ही है। मनुष्य की शक्ति का विकास पूर्ण 
रूप से हो इसी उन्नति हेतु संयम द्वारा साधन किया जाता है। किसी 
काम को हेतु से अलग करके देखने से वह जड़ ही दीखेगा। कमं जड़ है, 
उसका चमत्कार बुद्धि से ही, जो उससे पीछे रहती है, दीखता है। 
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“दो व्यक्तियों के विश्वासों तथा आदशौँ में अन्तर हुआ करता है” 
अन्तर अवश्य होता है परन्तु प्रारम्भिक सैद्धान्तिक नियमों में यह नहीं 
होना चाहिए। अर्थ समभने में भेद भले ही हो हो जावे, जो प्रारम्भिक 
शिक्षा आयु और जीवन में विशेष थ्रवसरों पर प्राप्त अनुभवों के कारण 


स्वाभाविक है। प्रारम्भिक आवश्यक नियमों पर झारूढ रहने से भी बहुत 
सा साधन स्वयं बन जाता है। 


पश्चिम के नियमों के भ्रनुसार वहाँ माता पिता सन्तान के बड़े होने 
पर लगन सहित केबल दुष्टा बने रहना ही उचित समभते हैं, तो यहाँ 
पुरव में उनके (सन्तान के) सच्चे हितेषी बनें रहना और तदनुसार श्राच- 
रण करना अपना धर्म समभते हैं। परन्तु इस हित कामना का प्रदशन 
उसी दशा में करना चाहिए जब सन्तान उसको सुनना व समझना चाहे । 
ऐसा दीखने पर कि वह नहीं चाहते, लगन व धुन को दावें। पश्चिम में 
आधिभौतिक विचारों की प्रबलता के कारण प्रत्येक बात में व्यक्तित्व की 
प्रधानता दी जाती है, भारत की पावन संस्कृति में त्याग पर निर्धारित 
समष्टित्व को । कौन माता-पिता श्रपने होनहार पुत्र या पुत्री को मातृ- 
भूमि की सेवा वा उन्नति में भाग लेने से वंचित रहकर विदेश का हो 
जाने की बात को उचित समभेगा क्या विदेशी समभेंगे-कदापि नहीं । 
यह दूसरी बात है कि विशेष परिस्थितिवश इसे स्वीकार करना पड़े। 
ऐसी दशा में हरिइच्छा प्रधान मानकर स्वेच्छा का समूल त्याग करके 
हादिक आशीर्वाद देते हुए संतोष कर लेना ही बुद्धिमानी है । 


७ 
(पृष्ठ ४१ का शेष) 
प्रभु ! मेरे भ्रवगुण चित न घरो । 
समदरसी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो ॥ 
एक नदिया एक नार कहावत मैलोई नीर भरो। 
दोऊ मिलि जब एक वरन भए, सुरसरि नाम परो ॥ 
एक लोहा पुजा में राखत, एक घर वधिक परो। 
पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो ॥ 
यह माया भ्रम जाल कहावे, सूरदास सिगरो। 
गब को बार मोहि पार उतारो, नहीं प्रन जात टरो॥ 
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प्रारब्ध कर्म की विलीनता 
चौरासी लक्ष्य योनियाँ 


प्रशन--“परन्तु क्या मनुष्य ईश्वर आराधना से प्रारब्ध का फल 
पूर्णतया मेट या फिर हलका नहीं कर सकते ? । पण्डितों से ग्रनष्ठान 
इत्यादि कराना तो केवल मन को समभाना है। परन्तु यदि स्वयं किया 
जाये तो क्या उसका भी फल इस जन्म में अशुभ टालने में सहायक न 
होगा ? 32 


उत्तर--यह जानकर ग्रच्छा लगा कि तुम्हारे पिछले पत्र में दिये प्रश्‍न 
पर भेजे उत्तर से तुम्हें व तुम्हारे सहयोगियों को संतोष हुआ । ऐसे प्रश्‍न 
पाने पर प्रबल इच्छा होती है, कि जिज्ञासु और फिर प्रिय आत्मीयजनों के 
हितार्थं पूरे मनोयोग से लिखे हुए शब्दों द्वारा अपने अनुभव से प्रत्यक्ष हुए 
शास्त्रोक्त उपदेशों को पहुँचाया जावे। परस्पर के ऐसे ही सम्बन्ध से आन्त- 
रिक शक्ति के विकास का मागं बनता है; इसके अभाव में लिखने का 
एकाकी प्रयत्न भ्रधिक नहीं चल पाता । इस भावना से तुम्हारे ऊपर 
लिखे हुए प्रश्न का स्वागत किया जाता है । 


“करम लेख नहीं मिटे, करौ कोई लाखन चतुराई”--“करम गति 
टारे नाँहि टरी”--अनुभवी सन्तजनों श्रौर द्रष्टाशों के इन वाक्यों में कमं 
की गहन गति का तत्व गभित है। जिसको शास्त्र अटल कहता है, वह 
होकर ही रहेगा, किसी प्रकार टल नहीं सकता । भाग्य के सुखदायी फल 
सुख संतोष और शान्ति प्रदान करते हैं, दुखदायी कष्ट और संताप । सुख- 
दायी से साधारण व्यक्ति के हृदय में राग उत्पन्न होता है तथा दुखदाई से 
द्वेष । परन्तु जिस ग्रात्मजयी ने ज्ञान और भक्ति पूर्वक निरन्तर ग्रभ्यास 
द्वारा रागद्वेष की विचलित करने वाली इन वृत्तियों को पराजित करके 
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इसरे धन का मुल्य ही दृष्टि में नहीं रह जाता, तब उसको वह स्थिति 


प्राप्त होती है, जिसका संकेत तुम्हारे ऊपर लिखे हुए प्रश्‍न में ग्राता है। 
भगवान ने गीता ४--२३ में इसी बात को स्पष्ट किया है। 3 


ईश्वर आराधना में जितना मनुष्य सत्य भावना सहित उन्नति 
करेगा, उतनी ही उसके ्रन्तःकरण, मन, बुद्धि और आत्मा में ऐसी शक्ति 
का विकास होगा, जो उसके प्रारब्ध के भोगों के--जिनका स्वरूप ध्रुव 
नियम आश्रित ज्यों का त्यों बना रहने पर भी दुःखों से सफलता पुवेक 
संग्राम करने में सहायक होगा । | i 


केवल इस भाँति ही ये प्रारब्ध के फल हलके तथा पूर्णतया विलीन 
किये जा सकते हैं । इस धुव सैद्धान्तिक विधि के अतिरिक्त, इन कमं भोगों 
को छू जाने तक का भी दूसरा मागे नहीं। | i 


एक जन्म में अथवा कई जन्मों से ऐसी शक्ति प्राप्त होगी यहं तो 
मनुष्य की श्रद्धा, धृति और पुरुषार्थ पर निर्भर है। यज्ञ, तप, दानादि 
धमंयुक्त जीवन के विशेष अंग हैं, मनुष्य के हृदय की मलिनता को धीरे- 
धीरे काटते है । स्वाध्याय और सत्संग द्वारा इनमें श्रद्धा बढ़ती है । प्रशुभः 
टालने के लिए अनुष्ठान का प्रारम्भ इन्हीं यज्ञ, दान तप के द्वारा करने 
का उपदेश इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने सदा से दिया है । संत्य भावना जो इन 
सबका मूलाधार है निश्चय फलदायक होगी । 


इस प्रसंग में तुम्हारा ध्यान भाग दो खण्ड पहले के नम्बर ८: (सुख 
दुःख के अन्दर है) के चौथे पाद पर दिलाया जाता है, जिसमें लिखा है कि 
सर्वनाश के भय अथवा अत्यधिक निराशा में जब जीव स्वार्थ वश बड़े आत्ते- 
भाव से भगवान को पुकारता है तब उसकी स्वार्थ पूणं किन्तु हृदय तल 
से निकली प्रार्थना को सुनकर भी वे परम च्यायकारी के नाते चाहे उसके 
भाग्य में कोई हस्तक्षेप न करे, परन्तु उसकी लगन से उत्पन्न शरणागत 
का फल देने से वे सवं शक्तिमान, कृपापुञ्ज अपनी अतुल दया में चूक नहीं 
सकते। वह फल भक्त की कामना युक्त भक्ति से निष्काम भक्ति में परिवर्तित 
होते हुए मिलेगा । इस प्रकार ग्रात्तं भक्त को सवेदा लाभ ही लाभ है। भारय- 
वश तथा ईश्वर की अपार, महिमा से यदि उसका संकट कट गया; तब तो 
कृतज्ञता भाव से परिपूर्ण होकर उसकी श्रद्धा में कितने बल का संचार हो. 
जावेगा-इसका अनुमान कर लिया जावे । दूसरी दशा में लगन की प्रब- 
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लता से उत्पन्न एकाग्रता में हृदय तल से की प्राथना अपना शुभकारी शांति- 
प्रद प्रभाव छोड़ें बिना न रहेगी, परमेश्वर के ध्यान में कामना रहित लौ 


लगाने का पाठ पढ़ा देगी । 


तुम्हारा आगे का प्रश्‍न--“मनुष्य पूर्वे जन्म छ प्रारव्ध लेकर आता 
है । लेकिन जितने मरते हैं उनसे कहीं ग्रधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं इस 
पर भ्रापका क्या विचार होगा ।” 


भगवान नें गीता में स्थान-स्थान पर कहा है: २: १७ में, 'नये 
स्वमिदं ततम्‌'। ७ : ६ में, मेरी पर और श्रपर प्रकृति द्वारा सर्वाणि भूतानि 
योनीनि'-सब भूतों की उत्पत्ति है। ८: २२ में, (यस्यान्तः स्थानि भूतानि 
येन सवंमिदं ततम्‌’ । & : ४ में, सारे जगत में मैं अव्यक्त रूप से व्याप्त हूँ। 
१० ८ में ग्रह स्वस्थ, प्रभवः मत्तः सर्व प्रवतते । १० : २० में, स्वं भुता- 
हाय में स्थित आत्मा मैं ही हूं । १० : ३९ में, चराचर भूतों में कोई उत्पन्न 
हुई ऐसी वस्तु नहीं जो मेरे बिना हो, सबकी उत्पत्ति का बीज मैं ही हूँ । 
१३: २६ में, स्थावर जंगम जिस किसी भी सत्व की उत्पत्ति होती है वह 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन के संयोग से है। १४ : ३--४:में, जितनी 
भी योनियों में मूर्तियों की उत्पत्ति है उन सबका गर्भ धारण करने वाली 
महद्ब्रह्म योनि है, और मैं उनका बीज प्रद: पिताहू।ी | 

विश्वासी को इन बचनों से निश्चय हो जाना चाहिए, कि जिस 
सृष्टि को भगवान ने ग्रपनी माया से रचा है, और जिसका वह जीवन है, 
उसके कण-कण में वह भ्रन्तर्यामी रूप से विद्यमान है, इस प्रकार की वन्दना 
भक्त यों करता है-- 


तुही ग्राधार सकल त्रिभुवन कौ, 

पालक सचराचर भूतल कौ। 
तुही विष्णु झौ नारायन तू, 

कारन तु परब्रह्म जगत को। 


१४५ : ७ में भगवान ने कहा है, कि मेरा सनातन अंश जीवात्मा 
बनकर जीवलोक में प्रवेश करता है । ; 


संसार में उत्पन्न भूतों के चार प्रकार हैं: १--मानव २-पशुपक्षी 
३--वनस्पत्ति ४--खनिज पदार्थ । पहले तीन प्रकारों में चेतना दृष्टि- 
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गोचर है । चोथे में भी वेज्ञानिको ने भ्रव प्रमाणित कर दिया है कि चेतना 
अत्यन्त सुप्त प्रकार की विद्यमान है । पौराणिक चौरासी लक्ष योनियाँ 
इन ही चार प्रकारों में बटी हुई हैँ। 


१३:२१ में कहा है कि गुणों के संग से जीव का इन सदसत योनियों 
में जन्म होता है। मानव योनि में जीव के जैसे कम वैसी ही प्रारब्ध फल- 
स्वरूप एक के पश्चात दूसरी योनि उसको न्यायाधीश के न्याय के अनुसार 
मिलती जाएगी, जब तक भोग द्वारा प्रारब्ध भोगों का क्षय पूर्णतया न हो 
जायगा। मनुष्य योनि के अतिरिक्त सब भोग योनियाँ हैं। केवल मनुष्य 
को ही विवेक बुद्धि प्रदान करके भगवान ने स्वतन्त्रता दी है, कि वह अपने 
पतन अथवा उत्थान के निमित्त कर्म द्वारा अपने को नरक की यातनाएँ 
अथवा स्वगं के भोगों का ग्रधिकारी बनावे । 


संचित कर्मो के प्रारब्ध रूप धारण करने पर जीव को भोग भोगनें 
के लिए, कर्म फल के ग्रटल सिद्धान्तानुसार, कर्ता के सुक्ष्मातिसूक्ष्म नियमों 
- के आश्रय से उचित योनि तथा योनियाँ, स्वमेव मिलती हैं। प्रारब्ध भोगों 
का क्षय होने पर, स्वतन्त्रता पूर्वक कमं करने को भाग्यानुसार, फिर मानव 
तम प्राप्त होता है । इस प्रकार मनुष्य योनि और एक कम चौरासी लाख 
अपर योनियों में जीव भ्रमण करता रहता है। 


इस युग के संसार में मानुष योनि की वृद्धि हो रही है। ऊपर ! 

उल्लिखित सिद्धान्त के अनुसार यही समझना चाहिए कि जीवात्माश्रों 
(पशु, पक्षी, वनस्पति और खनिज पदार्थ की योनियों में पड़ी हुई) के 
प्रारब्ध भोगों का क्षय हो रहा है, और मानव शरीर उनको कदाचित 
और युगों से भ्रधिक संख्या में मिल रहा है। जिस काल में महामारी, 
भूकम्प, युद्ध, अनावृष्टि से भ्रकाल इत्यादि आपदाओं से मनुष्यों में क्षति 
अधिक होती है तो कमं फल सिद्धान्त के अनुसार भोगों का अन्त सामूहिक 
रूप से अधिक समभा जावे । 


संक्षेप में कमं की गति इतनी गहन है, कि इसमें मनुष्य ग्रटकलं भले 
ही लगा ले, इसको पूर्णतया त्रिकालदर्शी भगवान के अतिरिक्त और कोत 
जान सकता है (७।२६) । किस जीव का किस योनि में उत्पत्तिका कारण 
बनकर कौन सा न्याय किस समय कार्यान्वित होगा--यह कोन कह या 
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या सोच सकता है, जब ८४ लाख कही जाने वाली श्रनन्त यौनियाँ हैं, 
अनन्त जीव ग्रात्मायँ हैं अनन्त काल हैं-अनन्त माया है। 

ऐसे संशयों और प्रश्‍नों की उलभनों में जब बुद्धि अशान्ति ग्रसित 
: होती है, तब परमेश्‍वर की अपार शक्ति आर माया का चिन्तन ही भ्रम- 
"निवारक बनकर शान्ति प्रद होता है। आशा है तुम्हें इस विवरण से कुछ 
.तो शान्ति मिलेगी । 


भूपाली 
जाऊं तोरे चरन. कमल. पर वार॥ 
रे गोपाल गोविन्द मुरार, शरणागत हूँ द्वार तिहार ॥ 
अनगिन दुरित भयौ हू जड़ मत, कि 
किस विधि पाऊ चतुर तुमारे पद 
तुम ही जग के एक झ्राधार ॥ 


(पृष्ठ ५७) का शेष) 
साधो एक दिन जाना होग ॥ 
साथ नहीं कोई जाता है, दो दिन का रिइता नाता है 


कनक डा ना पिजरे से उड़ जाना होगा । 


(पृष्ठ १८ का शेष) 
' जेसे राखहु वेसे ही रहों॥ 
जानत दुःख सुख सब जन के तुम, मुख ते कहा कहों ॥ 
- कबहुक भोजन लहों कृपा निधि, कबहू भूख सहों। 
कबहुक चढो तुरंग महागज, कबहुक भार बहों । 
. कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहों। 
„ . सूरदास प्रभु भक्तकुपा निधि, तुम्हरे चरन गहों॥ 
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(१३) 
गीता में युद्ध को ध्वनि अवश्य है, 
परन्तु हिसा विरहित--संयोग वियोग | 


तके--'एक तरफ तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अव्यय 
है, दुसरी तरफ कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं के शरीर का युद्ध में नाश 
करो । यह क्या बात हुई ।' 1 

अर्जुन के द्वारा मनुष्य मात्र के लिए भगवान का उपदेश तो यह है, 
कि सृष्टि संचालन के भगवत्‌ कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को, भारी यंत्र में एक 
कण के समान, अपने पूर्व संस्कारों द्वारा निमित स्वधर्मानुसार, निष्काम 
भाव से कुशलता पूर्वक योग देना चाहिए । ऐसे कार्यों द्वारा उसका अन्तः- 
करण शनेः शनैः द्वन्द्व रूपी सब विकारों से शुद्ध होता रहेगा । इसके निमल 
होने पर श्रात्मबोध की प्राप्ति जिससे अपूर्वं शक्ति का विकास और अन्त 
में ज्ञान युक्त भक्ति द्वारा मोक्ष द्वार का खुल जाना १८: ४५-४६ । 

महाभारत के युद्ध में पाँडवों का पक्ष निविवाद रूप से धमं युक्त 
था । अर्जुन क्षत्री था-महारथी था । पूर्व संस्कारों से और इस जन्म के 
वातावरण से प्राप्त अधिकार द्वारा उसका धर्म वर्तमान परिस्थितियों में 
युद्ध में जुट जाने का था न कि ग्रपने कुटुम्बियों के मोह में फेस मुँह मोड़ 
कर बैठ जाने का । 


मोह उत्पन्न होता है शरीर और आत्मा के सम्बन्ध के वास्तविक 
ज्ञान के अभाव में । इस अज्ञान को दूर करने के निमित्त आत्मा के स्वरूप « 
का वर्णन जैसी निपुणता से एक ग्रकथनीय अप्रमेय वस्तु का हो सकता है, 
वैसे भगवान ने गीता में किया है। २: १६ में सत वस्तु को व्याख्या मे 
कहा कि उसका कभी अभाव नहीं होता, ८ : २० में जो “सर्वेषुभूतेषु 
नश्यत्सु न विनव्यति?। शरीर नाशवान है-_इसका नाश हो जाने पर 
आत्माका नाश नहीं होता। ः ८ 
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प्राणी के पिंजरे में दो ही तत्व दिखते हैं, आत्मा और शरीर, शरीर 
नाशवान, आत्मा अमर । अमर को कौन मार सकता है। इसके श्रेय का 
मूल्य तुच्छ नाशवान शरीर की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति ध्येय की दृष्टि से 
कितना अधिक है। भगवान ने गीता में यह ज्ञान अर्जुन को पूर्णतया सम- 
भाया है। 


शरीर और श्रात्मा का सम्बन्ध कर्म द्वारा कब और कैसे हुआ-- 
यह ग्रज्ञेय है । आत्मा की स्वतन्त्र अवस्था वाली अनन्त शक्ति तथा 
नित्यानन्द में हानि शरीर की ग्रन्थि से होती है । निविकार अवस्था 
में अपने को पुनः स्थापित करने हेतु जीवात्मा को उपयुक्त साधन द्वारा 
इन्द्रियों और शरीर पर अधिकार प्राप्त करना होता है, अतः मनुष्य का 
शरीर सेवक है भ्रौर आत्मा स्वामी । 


शरीर के नष्ट हो जाने से श्रात्मा की मोक्ष यात्रा में किसी प्रकार 
का विघ्न नहीं पड़ता । प्रारब्ध भोगों का अन्त होने पर शरीर के बने 
रहने का कारण मिट जाने से उसका अन्त होना चाहिए। भगवान ने 
११।३२-३३ में कहा है कि कमे सिद्धान्त के अनुसार सामूहिक प्रकार से 
यही गति युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की होती है । उन्होंनेअपने को 
११: ३२ के पूर्वार्ध मै काल बताया है। धर्म के नष्ट होने पर उसकी 
पुनर्स्थापना हेतु वे काल रूप धारण करके युद्ध का निर्माण करते हैं, वे 
ही ऐतिहासिक गतियों के निर्माता हैं-मनुष्य तो निमित्त मात्र है-- 
“निमित्त मात्रं भवसब्यसाचिन” (११: ३३) । 


युद्ध में हिसा नाम से विचलित व्यक्ति कटाक्ष करते हैं, कि गीता 
तो अर्जुन से बार-बार यह कह कर कि युद्ध कर हिसा ही सिखाती है। 
युद्ध शब्द में हिसा का अभिप्राय न रह कर केवल यही तत्त्व है कि जिस 
व्यक्ति का पुणं ज्ञान के प्रकाश में जो स्वधर्म है, वही उसको सदा करना 
चाहिए । पापी को मृत्युदण्ड देने पर क्या न्यायाधीश या वधिक को हिसक 
कहेंगे; पापी के पाप कमं ही उसको सूली पर चढ़ाने के हेतु हैं, दूसरे तो 
केवल निमित्त मात्र होते हैं । 


कौरवों के सिर पर पाप की गठरी लद चुकी थी-भगवान के 
च्यायानुसार उनके शारीरिक अस्तित्व का अन्त होना चाहिए था-क्षत्री 
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के नाते अर्जुन का धर्म भगवान की अध्यक्षता में निमित्त मात्र बनना 
था । उस धर्म का. मोह वश त्याग कामना के वश होना होता। कामना 
उत्पन्न होती है पूर्ण ज्ञान के ग्रभाव में-ज्ञान इस वात का कि आत्मा 
श्रौर शरीर जो प्रत्येक देहधारी में दो तत्व है, उनमें परस्पर का 
क्या वास्तविक सम्बन्ध है; इन दोनों में कौन हीरा है और-कौन कंकर । 
शरीर का कैसे उपयोग किया जावे जिससे श्रन्त में मोक्ष-प्राप्ति हो सके । 
शरीर रूपी सेवक की उपयोगिता में घोर बाधक कामना है, यही 
झ्रात्मा और शरीर की ग्रन्थि का मूल है। 


अपना कर्तव्य कर्म ही समझकर जब श्रर्जुन निष्काम भाव से युद्ध 
में प्रवेश करेगा तभी वह परम कल्याण का अधिकारी बनेगा । 


गीतोपदेश सुनकर श्रर्जुन का मोह नष्ट होने से धरती पर फेंके 
गांडीव को पुनः धारण कर वह निद्वेन्द्र हो युद्ध के लिए तैयार हो गया । 


भौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों का सूदम निरीक्षण करके द्रष्टाओं 
ने यह नियम पाया है, कि उनके प्रत्येक भाग की मन्द गति शनेः शनेः उन्नति 
दवारा पूर्णता को रोर सदा बनी रहती है । देहान्तर प्राप्ति से भी प्रत्येक 
जीवात्मा कल्याण की ओर अग्रसर रहती है । तन्त योनियाँ धारण करके 
अपने प्रारब्ध भोगों को भोगता, सिर पर लदे बोझ को उतारता, जीव 
मानुष तन पाता है, कि फिर विवेक बुद्धि द्वारा कर्म करने की भ्रपनी स्वत- 
्त्रता का उपयोग करके कल्याण मागं में गति प्राप्त करें यह भगवान को 
दया का प्रसार है, परन्तु अपनी हीनता से विषयों के प्रलोभन में मनुष्य 
इसको भूले रहता है। जो इससे बचे रहते हैं वे धन्य हैं वे अपना माग 
बनवाते रहते हैं । 


६-३३ के उत्तरां में अर्जुन द्वारा मनुष्य मात्र को भगवान उप- 
देश देते हैं, कि ज्ञान युक्त धर्माचरण पूर्वक मानुष तन धारी को समत्व 
गौर सेवा के कल्याण मार्ग में जोवन व्यतीत करना चाहिए । 


संयोग-वियोग 


प्रिय जीवन संगिनी के निकटवर्ती वियोग से वृद्ध हृदय का दुःखी 
रहना स्वाभाविक है। सन्तानाभाव में सारा स्नेह उन्ही के चारों ओर 
लगा रहना साधारण बात रही, फिर बढ़ती हुई श्रु में पति की देख रेख 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ५६ ) 
भी उन ही के आश्रित थी, अभाव इस काण से ग्रौर भी खलना स्वाभा- 


विक है; परन्तु समय ऐसा बलवान है कि वह मनुष्य को परिवर्तित दशा 
में येनकेन प्रकारेण स्वयं बठा देता है । 


नींद न आने के कष्ट का इतना बढ़ जाना कि बिना गोली के काम 
न चले--यह तो ढलती आयु में स्वास्थ यौर मन की शांति दोनों के लिए 
बड़ा हानिकारक है। ऐसी श्रौषधियों का हृदय पर बुरा परिणाम पड़ता 


हैं। प्राकृतिक नियमों का पालन और भगवान की शरणागत--इन उपायों 
से ही मनुष्य को स्थाई लाभ होता है। 


यह सत्य है कि ऐसे समय में मनुष्य का धेय बना रहना कठिन होता 
हैं, परन्तु फिर यह विचार कर कि अपना वश ही क्या है, धेयं समय से 
मिल जाता है । विवेक तत्काल सहायक नहीं हो पाता परन्तु भगवान तो 
सदा सवके सहायक बने हीं रहते हैं, अर्थात अशांत मन को शांत करने में 
लगे ही रहते हैं, बस मन प्रार्थी बना रहे । जितना घोर संकट अ ही 
हृंदय तल से प्रार्थना, और उतनी ही भगवान की सहायता । ऐसी धारणा 
पूवक मनुष्य दत्तचित्त होकर प्राथना में लगा रहे तो उसको शांति मार्ग 
जिसका खोज में वह संकट के समय छटपटाने लगता है, अ्रवश्य मिलेगा । 
यही मागं तो मोक्ष का है । बहुत दूर का होने से. चाहे उसका पुणं महत्त्व 
आरम्भ में ढका रहे | शांति पा ली तो श्रभय होकर मनुष्य मार्ग पर चल 
निकला । 


जिसने अपनी दृढ़ता, साहस ओर पुरुषार्थ द्वारा भौतिक क्षेत्र में 
साधारण से उच्च पदवी पाली हो उसको इन ही गुणों का अब आध्यामिक 
क्षेत्र में अपना आगे का माग बनाने में उपयोग करना चाहिये । ज्ञय, तप 
और दान उसकी व्याधि ग्रौर मन के वियोग जनित बलेश को हर लेंगे । 


जो घटना भाग्यवश घटनी थी, वह घट चकी, उसके चिन्तन में 
दुःख ही दुःख होता है। इससे छुटकारा पाने का एकाकी मार्ग परमेश्वर 
के चरणों में समपंण है, इस आन्तरिक विचार को बढ़ाते हुए कि “जिस 
विधि राखे राम ।” 


वियोग होने पर मन को क्लेश स्वार्थवश होता है । संयोग से जो 
शारीरिक सहायता और मानसिक तृप्ति मिलती रही, उसका वियोग द्वारा . 
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आभाव हो जाने से स्वाथ पर भारी ठेस पहुंचती है, जिस कारण मन दुखी 
रहता है, परन्तु ज्ञान चक्षु द्वारा जब मनुष्य यह देखने की सामर्थ प्राप्त कर 
लेता है, कि वियोगो की आत्मा का श्रेय उसी विधान को पूर्ति में घटा 
हुआ था, जो उसके पूवं तथा इस जन्म के कर्म जनित फलों पर ग्राथित 
था, तव अपने प्रिय की (आत्मा के हितार्थ, जो त्याग रूप से अपने स्वाथ 
का विचार उसकी (वियोगी की) आत्मा के परमार्थ में वह (मनुष्य) लय 
करता है, वही त्याग उसके लिए परम शान्तिदायक बन जाता है । 

भगवत शरणागत तथा वियोगी की आत्मा के श्रेय की ओर 
के ध्यान द्वारा, जव चित्त की विकलता इस प्रकार शनैः शनैः दूर होने 
लगती है, तब उन शुभ कर्मा की श्रोर ध्यान जाता है, जो सम्बन्धित होते 
हैं जीवन काल में अनुभव की हुई वियोगी की श्रेंष्ठताश्रों की पावन सुख- 
दायिनी स्मृति से। इस प्रकार वियोग श्रा/त्मक संयोग बन कर इन सब कर्मों 
को करने की प्रेरणा देता है, और अन्त में हृदय के शेष संताप को 
आनन्दमयी स्मृति में बदल देता है । सम्राट शाहजहाँ का ताजमहल हृदय 
की इस पावन गति का एक विशाल नमूना है। प्रत्येक देश के प्रत्येक नगर 
में ऐसे स्मारक भिन्न-भिन्न आकृति के लघु से महान तक वनते रहते हैं, 
और मानव हृदय के संयोग-वियोग, वियोग-संयोग को लहरों को चित्रां- 
कित करते रहते हैं । 

पतिव्रता पत्ती के वियोग के क्लेश से दुःखी होकर जब एक विचार 
शील पुरुष ने ज्ञान की यह रेखा पकड़ी, कि श्रव तक मैं जो 
जीवन अधिकतर स्वार्थ में बिता रहा था, उसको पत्नी प्रतिमा रूपी 
संतान के हिताथे अरब तन मन से लगाऊंगा, उसको शान्ति के चिन्ह तुरन्त 
दिखने लगे । इस संकल्प द्वारा जो ग्राचरण उसका होने लगा, उसने ग्रात्मो- 
न्नति के मागं में इतनी गति उसको दर्शायी, कि वहू अपने को कहाँ से कहाँ 
पहुँचा पाकर धन्य मानने लगा, और उसका सारा बलेश परमानन्द का 
अंश बन गया। 


सिर पर पड़े दुःखों को दुःख रूपता को हल्काने, यहाँ तक कि 
मिटाने में, त्याग और सेवा को बड़ी महिमा रहती है । यह ही ममं संयोग- 
वियोग की घटनाओं में अस्पष्ट रूप से रमा रहता है। जिन महापुरुषों नें 
अपने आचरण द्वारा उसको स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लिया वे ही उसकी 
सार्थकता की दुहाई देने में समर्थ होते हँ। . (पद्यांश पृष्ठ ५२ पर) 
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सुख की सुखरूपता ही जाती रही । 


“सुख मानने की वृत्ति को लगभग खो बैठे हैं। साथ लगे हुए दुःखों 
के ग्रनुभव के कारण सुख का बोध ही नहीं होने पाता । ” यह वाक्य मनुष्य 
मात्र के मन का प्रारम्भिक स्थिति में अनुभवो के ग्रनुसार सत्य है । समस्त 
राजसिक सुखों का अन्तिम परिणाम ऐसा ही होता है; यह प्राकृतिक 
नियम है । परन्तु इससे यह सम क लेना कि वृत्ति ही खो बैठे हैं, वास्तविकता 
से परे है । ग्रात्मा के आनन्दमय रूप का साक्षात्कार करके, उसके स्वरूप 
का निर्देश करते हुए महात्माश्रों ने, घोषणा की है कि मनुष्य निराशा से 
मुख मोड़े, और श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर की शरणागत होकर शास्त्रोक्त मार्ग 
का अवलम्बन करे, तथा मन और वुद्धि में जमे विकारों को हानेः शनैः 
घोता रहे, तो समय पाकर आत्मा में स्थित नित्यानन्द की झलक उसको 
एक न एक दिन अवश्य दिखेगी । यदि पूर्वे संस्कार वश श्रद्धा नहीं जागृत 
होती है, तब भी प्रारम्भ में उसको अपने विवेक द्वारा भूठे ही अपनावे। 
इस विधि से उसको उस ईश्वरीय नियम का चमत्कार, कि “भूठा नाचे 
सच्चा होय,' स्वयं दृष्टि गोचर होगा, इसमें सन्देह नहीं । मन बडा चंचल 
है, इसपर अधिकार पाना दुस्तर है। परन्तु साहस, धैयें, और विधि 
पूर्वक इसको वश करने में जो जितना सफल होगा, उतना ही यह दास 
बंनकर उन्नति के मार्ग में सहायक होगा । इस वशीकरण कार्य को परम 
घमं समझकर, प्रातःकाल सूर्योदय और सायंकाल . सूर्यास्त के शांति गभित 
क्षणों में नियम पूर्वक एकान्त सेवन करने से ईइवर स्मरण की भावना 
उत्पन्न होती है । भावना से जब चिन्तन की श्रोर झुकाव होने लगता है तो 
मन की चंचलता की गति में भग्वत्कृपा से स्वयं न्यूनता ग्राने लगती है, 
और यहाँ ही से उस नित्यानन्द की प्रारम्भिक अवस्था का चिन्ह दिखने 
लगता है, जिसकी खोज में व्यक्ति का अन्तःकरण छटपटाता रहा है । 

कत्तव्य को कत्तेव्य ही समझ कर करना श्रेयकर है, किन्तु उसमें 
व्यवस्थित विध्तों के संघषं से उत्पन्न असन्तोष को हरने के लिए कोई 
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अवलम्वन चाहिए । दृढ़ मन का अवलम्बन ही श्रेष्ठ है । ऐसी दृढता पर- 
भेस्वर कृपा के आश्रित है। इसके लिए एक मात्र ईश प्रार्थना ही निबल 
जीव का सहायक दण्ड है। 


काम में व्यस्त रहने से अवकाश नहीं मिलता, यह असत्य नहीं । 
परन्तु मन में स्थान होने पर कार्य कमानी के सदृदय होने लगता है, कि 
कि बल पूर्वक जितना हो सके उसे खेंच ले जाग्नो, किन्तु इसके हटते ही 
वह तुरन्त निजी बल द्वारा अपने स्थान पर भ्रा जाती है। ईश प्रार्थना जीव 
को इस प्रकार के ग्रात्मबल से युक्त कर देती है। 
सेरो मन सकल सुखों पर धावे, कोई सुख हाथ न ग्रावे॥ 
` सेमर की सेवा कर जसे, सुग्रा बैठ पछतावे ॥ 


साँचो सुख दुःख के भीतर है, कौन इसे समभावे ॥ 


कीर्तन में ढोंग ? 


“एक पण्डित रामायण की कथा भली भाँति कहते हैं, कीतेन होता 
है, उसमें सिर हिलते हैँ-पर मुझे तो यह सब ढोंग ही लगता है ।-- 
अधिकांश तो ढोंग ही होता है, परन्तु सत्य वस्तु पाने का मार्ग जब ध्यान, 
मनन, कीर्तन, भक्ति और निष्काम कर्म इन सबका अभ्यास ही है, तो 
मनुष्य इनका तिरस्कार भी तो नहीं कर सकता । ऐसा करने से जो उसके 
हाथ कुछ नहीं आता । कोई वस्तु बिना उद्योग व परिश्रम के प्राप्त 
नहीं होती । जब उद्योग के लिए मन में घृणा किसी कारण से भी बेठी हुई 
है, तो मनुष्य अपने को माग से विमुख ही समझभे। अहंकार ऐसा विकार है, 
कि जिसके त्याग की ओर विचारवान मनुष्य को सदा ध्यान देना चाहिए। 
जब आस्तिको का ग्रहंकार मानकर, व उनकी ढोंग चर्या का विचार करके, 
उनके मार्ग में कोई तत्व ही नहीं दीखे, तो मनुष्य को समझना चाहिए 
वः्ात्म निरीक्षण द्वारा वह पहचानेगा भी- कि उसकी दृष्टि से अभ्यास 
तत्व के ओ फल हो जाने का कारण भी वही अहंकार है, आस्तिको में जिसकी 
गंध से वह अपने को व्यथित पाता है, अर्थात्‌ संसार में नेतिकता के नियम 
पालन मात्र के अहंकार की एक छोटी सी डोंगी से भवसागर पार उतरने 
के अनुचित विचार को ही, बड़े-बड़े ज्ञानी व व अनुभवी ऋषि मुनियों के 
उपदेशों की अवहेलना में, पकड़ें रहना । आँधी में वे ही वृक्ष जमे रहते हैं, 
जिनकी जड धरती में गहरी व वलिष्ट समाई होती हैं। अपनी दोष युक्त 
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नै नियमों का ही आश्रय ऐसी झाँधी के 

द्धि से ग्रहण किए नैतिकता के नियमों का ही आश्रय ऐर्स 
सामने कोई आधार में आधार है। काम, क्रोध, मोह, लोभ की पवंती 
लहरों के कोडे व थपेड़ों को सहकर मनुष्य केसे अपना संतुलन थामे रह्‌ 
सकता है, जब तक उसके विचारों की व अभ्यास की पेठ समुद्र में बड़े 
जलयान के समान मन में बहुत गहरी न गई हो! इन का में व पा 
उत्तर में हेर-फेर तो हुआ होगा ही किन्तु आशय यही था । उन्नति | 

ह नावन ते समय से सच्चा नतक बन जाता है; 


क्ष में _त्‌ च 
मार्ग में पड़ा मनुष्य झूठा नाचते र 
भाव में सदा प्रदशन ही न रहना चाहिए आरम्भ से ही आत्म विकास के 


का अंश भी होना चाहिए । सोना तपाये से निखरता है, 
हार को बह अशुद्ध ही मिलता है। आस्तिको के जप, यज्ञ, नियम, पूजन 
भक्ति भी विकारों से सने रहते हैं, किन्तु इनसे विचलित होकर सोने जेसी 


मूल्यवान वस्तु का ध्यान तो नहीं खो देना चाहिए । 


शंका समाधान ४ 

“पाश्चात्य देशों में वृद्धावस्था का एकाकी जीवन साप हे ।*घर्मयुक्त 

मार्ग, जिसमें सहनशीलता, उदारता, क्षमा भाव इत्या दिश्रेष्ठगुणों की प्रधानता 

रहती है, जीवन में सदा तुष्टि-पुष्टि शांति प्रदान करके साथ वृद्धावस्था में 
इस श्राप से रक्षा करता है, श्रमं ही इस श्राप का कारण होता है । 


शंका--' दुःख, सुख, पाप पुण्य तो सव ईश्वर के बनाए हैं, अथवा उसी 
के द्वारा प्रेरित माया के प्रदशन हैं तो फिर ईइवर को अवतार लेने की क्या 


आवदयकता हुई?” 


समाधान--यह सत्य है कि दुःख, सुख, जो पाप पुण्य के परिणाम हैं, 
ईइवर के नियमानुसार ही जीव को मिलते हैं; मनुष्य योनि विवेक बुद्धि के 
नाते कर्म योनि है, दूसरी सब केवल भोग योनियाँ हैं, अर्थात्‌ प्रारब्ध कमं के 
अच्छे बुरे भोग भोगने मात्र के लिए ही है। इस विवेक बुद्धि द्वारा, कर्त्ता ने 
मनुष्य को स्वतन्त्रता प्रदान की है, कि वह पुण्य कम करे चाहे पाप, माया 
के परे उठे अथवा उसमें फॅसकर नीचे गिरे। माया ईश्वर निमित्त अवश्य 

, परन्तु जीव का अपना विवेक भी तो साथ है, जो इसको ईश्वर से नाता 

जोडने में लगाता है वह पुण्य कमं करता है, और जो विषयों में फंसता है 
वह पाप कमाता है । इन दोनों प्रकार के कर्मों को जीव पूर्व संस्कार वश 
ही करता है, परन्तु ये संस्कार भी तो उसके स्वयं ही कमाए हुए हैं। यह. 
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सत्य है कि पापी में पाप संस्कार होते हैं, भौर उन्हीं के वश वह दुष्कर्म 
करता है, परन्तु उसमें परमेश्वर की चेतावनी भी अवश्य होती है, चाहे 
वह कितनी भी हल्की क्यों न हो । यदि उसको ग्रपने विवेक द्वारा मानकर 
वह भविष्य को सुधारने में लगेगा, तो नीचे से ऊपर अवद्य उठंगा । 


' मनुष्य दो प्रकार से पाप करता है, एक लोभ अथवा भ्रज्ञानतावश ध्म को 


छोड़कर परधमं में लगने से, दूसरा प्राकृतिक ग्रावश्यकताओं को लाँघ 
कर कामनाजनित विषयों में फॅसे रहने से स्वार्थ और भोगवासनाओों को 
झात्मसंयम द्वारा वश में करके कतंव्य परायण होने से मनुष्य में अपार शक्ति 
का संचार हो जाता है। यह मागं श्रेष्ठ पुरुषों का है। इसी में परमानन्द का 
अनुभव होता है, यही मोक्ष का द्वार है । 


संसार में जब दुर्जनों द्वारा ग्रधम फल कर धमं का लोप हो जाता 
है, तव धर्मात्माओ्रों का उद्धार करने और दुजंनों को धर्म मार्ग पर लाने के 
लिए--आवद्यक हो तो उनका नाश तक करने को भगवान मनुष्य रूप में 
अवतरित होते हैं। भ्रवतार धारण करने का कव उपयुक्त समय शाता है, 
यह मनुष्य गणना से परे है; इसको तो त्रिकालदर्शी ही जान सकता है, 


' मनुष्य की दृष्टि ही कितनी ग्रौर उसकी क्या सामर्थे । परमेश्वर सवं शक्ति- 


मान होने के नाते, बिना अबतार लिए भी साधुझों का उद्धार और पापियों 
का नाश कर सकता है, परन्तु मनुष्य रूप धारण करके अपने कर्मों द्वारा 
भक्तों को आदश दर्शाने व स्थापित करने का कार्य भी, *न्यान्य निमित्तों 
के साथ भगवान के संकल्प में होता है, ऐसा भक्तिमान मनुष्य का विश्वास 
रहता है और भगवान ने स्वयं भी यही कहा है। 


मनुष्य शुभ कमं करके जब फल को तन मन ग्रर्थात्‌ भ्रपने सवेस्व 
द्वारा भगवान के चरणों में ग्रपेण करता है, तब उसका अन्तःकरण कतृ त्व 
अभिमान के त्याग द्वारा राग द्वेषादि इन्दों से रहित होने लगता है जिससे 
वह ईश्वर के समीप पहुंचता जाता है। उसके पुण्य कर्मो का भोक्ता जन 
जनार्दन रूप में भगवान रहते हैं, भर वह स्वयं पुण्य कमं की स्वर्ण 
श्र खला के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष मागे में अग्रसर होता रहता है। 
पापी अपनी दुष्कृतियों के उत्तरदायित्व को भगवान पर कसे ग्रारोपित कर 
सकता है । वह तो अपने बन्धनों को दिन-दिन सुदृढ़ करके ग्रधोगति की 
आर ही बढ़ता रहता है । ; 
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पापी जहाँ ग्रपने पापों का केवल ग्राप ही उत्तरदायी है, वहाँ सवे- 
फल परमेइवर के चरणों में ग्रपंण करके ग्रहमता और ममता विकारों से 
रहित पुण्यात्मा रूपी अपनी सुकृतियों के स्वर्ण रूपी बन्धन से अपने को 
मुक्त करता है, जिससे वह मोक्ष का श्रधिकारी बनता है। पापी को जब 
जन्म-जन्मान्तर में घोर दुःख प्राप्त होते हैं, तब व्याकुलता से उसकी आँख 
खुलती हैं, और यहीं से उसका मुख उद्धार की श्रोर होता है। भगवान के 
नियमानुसार किसी का जीवन सदा नरक में ही पड़े रहने को नहीं होता। 
उनकी अपार दया में जीव मात्र के लिए मुक्ति का स्थान रहता है, किसी 
का आगे किसी का पीछे । 'कवि ने कहा है-“ग्रति दूरस्थ एक ही 
ईइवरीय विधान जिसकी ओर सारी सृष्टि सरकती रहती है।' 


भगवान के सृष्टि रचना कार्य को कौतुकी के खेल सदृश समझा 
जावे । एक ओर त्रिगुणात्मक माया रच दी तो दूसरी ओर मनुष्य को बुद्धि 
एवं विवेक प्रदान करके शुभाशुभ कमं करने की स्वतन्त्रता दे दी । जेसे 
ग्राधिभौतिक क्षेत्र में बुद्धि दारा उसकी उड़ान चन्द्रमा तक होने लगी है, 
इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत के ऋषियों द्वारा परमेश्वर के 
समीप पहुँचने का अनुभव हो चुका है । मनुष्य योनि के! अतिरिक्त और 


> 


किसी योनि में यह शक्ति नहीं । 


मनुष्य माया में फंसकर चौरासी लाख योनियों के चक्कर में पड़ 
जाता है। इस प्रकार सृष्टि रूप में कौतुकी का खेल अनादि काल से चलता 
रहा है । यदि मनुष्य को स्वतन्त्रता न दी होती, और उसके लिए माया का 
आकर्षण न रक्खा होता, तो उससे पाप कमं बनता ही कैसे, और फिर 
फल रूप में चौरासी लाख योनियाँ कहाँ रहतीं, कौतुकी का खेल कसे 
चलता । 


आदि अन्त है तुही ॥ 

गदि, अन्त, गुप्त, प्रगट, सकल करणहार तूही । 
जग करतार तुही जीव जन्तु है तुही॥ 
झादि ओर अनादि तुही, पुणं शुद्ध ब्रह्म तुही । 
दीजिए वरदान पूर्ण, नारी कन्त है तुही ॥ 
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(१५) 
गृह-स्वामी का अपनी संतान तथा ग्राश्रितो 


के प्रति शास्त्रोक्त ग्यवहार 
शिशु के प्रति माता पिता का-- छोटे बालकों में ग्रापस का 


ईश्वर की ओर निहार कर, जो महेश्वर होने के नाते सबका पालन 
पोषण करता है, तथा सांसारिक व आध्यात्मिक उन्नति में प्रत्येक को 
उसकी योग्यतानुसार प्रवृत्ति देता है-शास्त्रकारों ने स्वामी का स्वामित्व 
एवं प्रभुताई अपने भ्राश्रितों की प्रत्येक प्रकार की सुधि लेने में ही मानी है । 
ईश्वर भाव से युक्त मनुष्य का श्रेष्ठतम गुण सर्वभ्ूतहितेर तत्व है । 


दण्डनीय व्यक्तियों के लिए दण्ड की योजना अपने न्याय युक्त अटल 
नियमों द्वारा प्रभु ने की है, परन्तु इसमें भी करुणा सागर के अपार प्रेम 
और शुभ चिन्तन का मिश्रण ही है, भ्रर्थात्‌ दुःख रूपी दण्ड द्वारा व्यक्ति 
की आँखें खोलना और उसका मुख अशुभ की ओर से शुभ की ओर मोड़ 
देना। | द 


भगवान के इस गुण का पूर्णतया आश्रय लेकर, स्वामी आचायं 
रूप में जव अपना कत्तव्य पालन करता है तभी श्राश्रितों का कल्याण 


होता है । 


आचायं शिष्य को अपने आचरण द्वारा प्रभावित करके दोषों को 
धोने में अपनी कुशलता समता है। क्रोध की आवश्यकता प्रतीत होने 
पर भी वह विकार रहित क्रोध का ही उपयोग करता है; किन्तु यह भी 
हारे की दशा में आवेश में या स्वभाव वश नहीं । 


अधिकारी का अपने आश्चितों से पुरा काम लेने का उत्तरदायित्व 
है । इनकी श्रेणियाँ भिन्न-भिन्न हैं। ग्रधिकांश तो अहित हो जाने के भय 
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से बचने के लिए ही काम करते हँ, अधिकारी का क्रोध भय को उनके 
हृदय में प्रत्येक क्षण हरा बनाये रहता है । इस युक्ति में बल होने पर भी 
उसका क्रोध पर अधिकार होना चाहिए । अनुचित बात को दुहराते रहने 
से स्वभाव बिगड़ता है; इस हानिकारक परिणाम को आँखों के सामने 
रखकर विकार रहित अथवा कम से कम क्रोध से काम लेना चाहिए। 


बालक, शिष्य, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ग्रान्तरिक भावना से ही सब 
कुछ सीखता है । भय द्वारा लादा उपदेश सार्थक नहीं होता, अस्थायी फल 
दिखाकर विलीन ही नहीं हो जाता प्रतिक्रिया रूप में उस व्यक्ति के चित्त 
पर अशुभ संस्कार भी न केवल स्व के प्रति उत्पन्न कर देता है, किन्तु 
उपदेशक के प्रति भी । लाभ की अपेक्षा सब श्रोर हानि ही हानि । 


बालक तथा आश्रित के प्राकृतिक स्वभाव को समझकर उसके 
सुधार के निमित्त जो कुछ मागं निश्चित करे, उसमें स्वामी भ्रवश्य यह 
देखे कि जाने अनजाने कोई उसका निजी दोष तो उसमें मिश्रित नहीं हो 
रहा है । यदि है तो उसकी छाप श्राश्रित के मन पर सबसे/पहुले पड़ेगी, 
रौर उपदेश से लाभ उठाने का विचार दूर पड़ा रहेगा, जिससे स्वामी को 
निराशा ही होगी । दोष उसमें चाहे वह आश्रित का ही अज्ञानवश मानता 
रहे, परन्तु जिस कार्य को हाथ में लिया जब उसे विधि पूर्वक नहीं किया, 
तो वांछित फल कहाँ से हो। 


आश्रित के श्रज्ञान को स्वामी अपने ग्रज्ञान से मिटा सक्ने में 
क्या कभी सफल हो सकता है । अज्ञान मिटता है ज्ञान के दीपक से | इस 
को हाथ में लेकर अंधरे में चले जाओ अन्धकार स्वयं मिट जावेगा । 


पने व दूसरे के व परस्पर सम्बन्धित किस दोष या किन दोषों से 
निबटना है, इस पर शान्ति से विचार किया जावे, इसकी विधि सोचकर 
निकाली जावे, ग्रौर विकार रहित मन से उसका प्रयोग किया जावे। 
वांच्छित फल न मिलने पर आत्म निरीक्षण, और फिर संशोधित बुद्धि 
एवं मन द्वारा परमेश्वरापंण बुद्धि सहित शुद्ध विधि प्रवेश । सफलता प्राप्त 
करने का यह मागं है। . ह 


जिसके पास आत्म निरीक्षण, क्षमा ग्रादि दैवी गुणों के ग्रतुल प्रभाव 
में अट्ट श्रद्धा रूपी धनराशि है, वह समय पाकर अपने आश्वितों तथा 
अपने दोषों को दूर करनें में सफल होगा, इसमें संशय नहीं । 
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मनुष्य में निभयता, सत्य के समान, अपार शक्ति का विकास करती 
करती है। जो स्वामी अभयदान के पुण्य कमं द्वारा इसमें आश्वितों का 
सहायक बनता है, वह उनके कल्याण रूपी यज्ञ में ग्रपनी भ्राहुति ही देता 
है। भयभीत हृदय में-विशेष कर बालक के--सद्गुणों का प्रादुर्भाव रुक 
जाता है, न कोई कमं ही स्वतन्त्रता एवं कुशलता पूर्वक उससे बन पाता है, 
झौर न उसके विचारों में स्वाबलम्बन की मात्रा ही बढ्ने पाती है । 


बालक का हृदय अबोध होने से अपनी निर्मेलता के वल से, व्यव- 
हार में शुद्धि अशुद्धि को जल्दी पकडता है, ग्रौर उनका तत्परता से अनु- 
सरण करता है, अ्रतः उसके सामने विशेष सतकंता पुर्वक व्यवहार करने का 
स्वभाव होना चाहिए। माता-पिता के मध्य का वातावरण उसके 
प्रारम्भिक जीवन में शुभाशुभ संस्कारों की नींव भली भाँति जमाता है । 
जैसे जहाँ के नदी नाले वैसे वहाँ के रोड़े' । 


दोष को मोहवश पहचानने में भूल करना या पहचान कर अपने 
कत्तव्य कर्म की अवहेलना में उससे आँख मींचना, इसको मनुष्य पाप के 
समान माने और उसके निवारण में प्रेम के ग्रतिरिक्त अन्य किसी अनुचित 
शक्ति का प्रयोग करना भी मूढ्ता ही नहीं, पाप समभे। पवित्र प्रेम 
मिश्रित प्रयोगों में बड़ा बल होता है, ये ही दोषों की जड़ काटने में फली- 
भूत होते हैं, चाहे उनमें ऊपर से भ्रम द्वारा कटुता का दोष दीखे; हितैषी 
को इससे भयभीत न होना चाहिये । ईश्वरापंण बुद्धि से कत्तेव्य करने 
वाले को यह भय नहीं होता । अतः मनुष्य को ईश्वर की शरण होकर 
योग्य कर्म करते रहना चाहिए। 


इस प्रकार गृहस्वामी का भारी उत्तरदायित्व रहता है । अपनी 
पंदवी के ग्रहंकार जनित महत्व को त्याग कर जो स्वामी उपरोक्त शास्त्र 
विधि के अनुसार अपने सेवा धर्म को निवाहेगा वह अपने कल्याण के साथ 
अपने संसर्ग में आये व्यक्तियों की सब प्रकार की उन्नति का कारण जीवन 
पर्यन्त बनता रहेगा और अपने स्वामित्व ग्रधिकार के पूर्ण उपयोगी के 
रूप में सर्वमान्य रहेगा । इस मान्यता का मूल्य उसकी अमानित्व दृष्टि में 
चाहे न हो, पर दूसरों में श्रद्धावर्धक रूप में तो सदा दिखता ही रहेगा। 
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शिशु के प्रति व्यवहार 
बच्चे दूध पीने में बहुत आनाकानी करते हैं । आनाकानी ही दसै 
प्रायः बिगड़ भी जाते हैं । खेल में लगे रहने से दूध की श्रोर ध्यान ही नहीं 
जाता यद्यपि खेल में रहते हुए भी रुचिकर पदार्थों की लूटमार तक कर 
लेते हैं । 


इस गतिविधि से दो ही वात समभनी चाहिए । या तो प्रत्येक दिन 
दो तीन बार दूध पिलाये जाने से उनको दूध से अरुचि हो गई हो, या फ्रि 
थे डाँट से दूध पिलाये जाने के कारण अपनी विरुद्धता दिखाने में हठ करते 
हों। 

जिन बच्चों के शरीर एवं मन दोनों साधारण से श्रधिक बलवान 
और चैतन्य होते हैं, वे बहलाए से तो वश में सरलता से ग्रा जाते हैं परन्तु-- 
उनके साथ ऊपरी बल का प्रयोग काम नहीं करता, इसलिए अनुचित है 
बच्चों के साथ क्रोध करना मानो उनको यह दोष स्वयं सिखाना है, माता 
क्रोध दिखाते हुए उन पर एक बार हाथ उठावे तो पिता के भय से वे चाहे 
दब जावें, पर उसी क्रोध का प्रदर्शन व हाथ का प्रयोग वे स्नेहमयी माँ के 


1 


सामने करना सीखते हैं । YY 


भय से क्षणिक काम चल जाता है परन्तु उससे बच्चे सुलक्षण नहीं 
सीखते । जब तक उनके मन में उद्वेग बना रहेगा ध्यान उधर ही अ्रटका 
रहेगा । मन को इसलिए उद्वेग से बचाकर प्यार व धैय के साथ अच्छी 
बातों में ग्रभ्यास कराना चाहिए । इस विधि द्वारा उनमें धीरे-धीरे सुलक्षणों 
का विकास होता रहेगा । 


बाहरी व्यक्ति को माता-पिता के गुणों भ्रवगुणों की पहचान बच्चों 
के रंग-ढंग से हो जाती है। 


जब कभी बच्चे में कोई ग्रनुचित बात दीखे, तो कभी पक्षपात में 
उसकी ओर से आँख न मींचे यह सोचकर कि यह अपने बच्चे की है, या 
कर लिया तो क्या हुआ श्रभी बच्चा ही तो है | दूषित संस्कार इस पक्ष- 
पात में ही जमते हैं । ताड़ना की आवश्यकता समभी जावे तो उससे नहीं 
रुके; परन्तु छड़ी तक के प्रयोग की आवश्यकता होने पर भी मन से, ग्राकुति 
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से, तनिक भी क्रोध न भलकना चाहिये, यही कहते रहना चाहिए कि इस 
बुरी आदत से तुम्हारा पीछा छडाने के लिए उस शैतान को मार भगा रहे 
हैं, जो तुम पर चढ़ आता है और तुमसे ऐसे गन्दे काम कराता है । स्व के 
हाव-भाव की शान्ति उसमें उद्वेग कभी नहीं उत्पन्न करेगी, किन्तु छडी के 
प्रयोग में तुम्हारी दृढ़ता श्रौर उसके साथ शांत भाव उसको अपनी हट से 
दूर करने में सहायक होंगे । दूसरी बार वह शैतान के नाम पर अपने शरीर 
पर छड़ी पड़ने के ग्रपमान व कष्ट सहन के अवसर को ले आने के पूर्व ही 
अपने अन्तरिक भय द्वारा हठ छोड़कर संभल जावेगा । बच्चे की इस 
मनोवृत्ति को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखकर उसके साथ बरतना उचित 
होता है । कोई भी इसको बरत कर देख ले। 


जो बच्चे की इच्छा को न पहचान व समभकर, ग्रपनी इच्छा उस पर 
लादना चाहते हैं वे सदा ग्रसफल रहते हैं, क्योंकि जो सिखाने वाली शक्ति 
है वह तो उसके अन्दर है । जब उसी पर भय द्वारा बाहरी लदाई से परदा 
पड़ गया, तो उसका प्रभाव रोने धोने व हठ करने का ही पड़े बिना न 
रहेगा । 


ऊपर लिखी बातों में माता-पिता के लिए कोई नई बात नहीं: 
परन्तु ध्यान जमाने के लिए ये शब्द लिखे गए हैं। बच्चे की पढ़ाई, लिखाई, 
रखाई, की धुन में उसके स्वाभिमान पर कभी धक्का न पहुंचाना चाहिए। 
जो माता-पिता इस गुर पर सदा ध्यान और मन पर संयम रख कर अपने 
बच्चों का सच्चे हित के साथ लालन-पालन करते हैं, उनके बच्चे साहसी. 
और गुणवान होते हैं । 


निरे भय का शासन गुणों का विकासक नहीं होता । डाट-डपट कर 
दूध बच्चे के पेट में भर भी दिया तो वह उसके अंगचंग न लगेगा । 
बहलाने पर यदि उसका मन हो श्रावे तो पिला देना ठीक है । परन्तु जब इस 
पर भी उसकी रुचि न हो तो पीछा करना छोड़ देना चाहिए । ग्रलाय- 
बलाय खाने से उसे अवश्य रोकना चाहिए जिससे शरीर में रोग न घुसे 
परन्तु ्रनुपयोगी पदार्थो की लूटमार रोकने की चिन्ता में उसकी रुचि के 
विरुद्ध दूध पेट में भरना दोषयुक्त ही समझना चाहिए । माताओं के दूध 
पिलाने की हठीली विधि के विरुद्ध इस कथन का यही अभिप्राय है, 
कि नहीं पिये तो उस सीमा तक बच्चे को न घेरा जाय कि वह 
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` रोने चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि क्रोध में भड़क कर हाथ पैर 


और ठोकर चलाने लगे.। यदि माता ने ग्रपनीं समझ के अनुसार उसको 
दूध पिला कर थोड़ा शरीर पालन भी कर दिया तो भी क्या लाभ हुभ्रा 
जब उसका क्रोध भड़का कर हठ करने की नु को बढा दिया; अन्तिम 
परिणाम तो अशुभ ही रहा । देखने सुनने वालों पर भी यह प्रभाव पड़े 
बिना न रहेगा, कि माता इस विषय में अपने उचित अनुचित विचार के 
आगे दूसरे की बात पर ध्यान ही नहीं देती । यह गृह संतुलन में अहित- 
कारी है । 

रात में बच्चे के बलपूर्वक काजल लगाने पर बच्चा कभी-कभी नींद 
में कैसा बिगड़ने लगता है । एक दिन यदि काजल न लगे तो उससे जो हानि 
होगी, उससे कहीं भ्रधिक हानि बलात्‌ लगाने से होती है। एक आर माता 
की अपनी इच्छा उस पर लाद देने की वृत्ति को बल मिलता है, और 
दूसरी ओर इसकी बिगड़ने की और हाथ पैर चलाने वाली को । 

बच्चे की वृत्ति पर सदा ध्यान रखकर अपनी इच्छा को उसकी 
इच्छा के आधीन करके काम करने से वह आगे-पीछे अवश्य बस में ग्रा 
जाता है । अबोध बालक पर, जो माता पिता के लिए बड़े शय़ार का पात्र 
है, यदि उनका सात्विक क्रोध बने तो उससे दोनों ओर का अहित ही 
होगा, यह निविवाद है । इसका उत्तरदायित्व पुर्णूप से माता-पिता पर 
है । जब यह माना जाता है कि भ्रवगुणों भरे बालक भी “रिफोरमेटरी' में 
सुधार दिए जाते हैं तो माता पिता की स्नेहमयी छाया में बच्चा क्‍यों नहीं 
ढंग का बनाया जा सकता है । मुख्य बात होती है बालक की विशेषताओं 
पर, जो ग्रच्छी हो या बुरी, ध्यान जमाये रखना और उसके अनुसार अपने 
कत्तंव्यों को अपने श्रधिकार में रखना । बालक से निबटने का यही मन्त्र 


है । 9 


अनुचित बात पर क्रोध आना स्वाभाविक है, परन्तु इसको थामने 
से ही सब ओर का कल्याण निभता है । कहा हे कि जिसे क्रोध नहीं भ्राता 
वह मूख होता है, परन्तु उसे पी जाने वाला बुद्धिमान है । 


जो बच्चा जन्म से ही स्वस्थ हो और थोड़ी समझ आने पर बीमार 
पड़ने लगे, तो इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा परिणाम नहीं निकालता 
है, कि खाने-पीने से सम्बन्धित जो बातें उसको स्वस्थ रखने की विधि में 
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ठीक समभी जाती हैं, उन्हीं में कहीं त्रुटियाँ हो रही हैं। चिन्ता द्वारा 
तथा शरीर मन और मस्तिष्क पर ग्रधिक भार पड़ जाने के कारण बच्चे 
में क्षय इत्यादि वयस्क के समान तो होते नहीं, जो कष्ट होते हैं, वे खाने- 
पीने की त्रुटियों से भले ही हों। इसके लिए बच्चे का स्वभाव तो उत्तर- 
दायी होता ही है, माता की योग्यता पर भी बहुत कुछ निर्भर रहता है । 
जब बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता दीखे तो पुस्तकों से या और 
लोगों के अनुभव से सीखी हुई बातों पर भरोसा कम करके आगे 
टटोल करनी चाहिए, व दूसरे सुभावों की खोज व उनके लिए स्थान देना 
चाहिए, न कि अपने ही विचार व अनुमान पर अधिक भरोसा करते रहना, 
आर परिणाम अहितकर होने पर यह सोचना, कि हम अब उसकी देख-रेख 
में कमी कर देंगे और उसको अपने ही ऊपर छोड़ देंगे। ध्यान देना 
चाहिए कि भूल कहाँ हो रही है उसे हम देख भाल से खोजे । बच्चों को 
जटिल रोग लग जाने का एक और माग है जो वयस्क के लिए इतना नहीं 
होता। छूत का इस ओर ग्रधिक सतके रहना चाहिए । गला बिगड्ने पर 
पेन्सीलीन के इन्जेक्शन लगे, महीने भर चैन रहा श्रब फिर कष्ट होने लगा, 
बिचार करना चाहिए कि क्या खाना उसका बन्द कर दिया जावे, गरिष्ट 
पदार्थों से उसे बचाया जावे थोडी-थोडी प्रत्येक वस्तु का अ्रभ्यास डाला 
जावे.। संक्षेप में जो गति विधि चल रही है उसमें थोड़ा इधर-उधर करके 
टटोल की जावे जब तक ठीक न चलने लगे । 


छोटे बालक 


भाई-भाई के परस्पर के व्यवहार के सम्बन्ध में अनुचित बातें देख 
व सुनकर विचार होता है कि बिगड़ी हुई स्थिति में सुधारकरने के निमित्त 
कौन सी विधि बरती जावे । बालकों की आयु में थोड़ा ही अन्तर, क्रोध 
का वेग सबमें एकसा, आतृ-प्रेम सोया हुआ सा, कैसे जगाया जाय; डाँट 
डपट से कुछ न होगा, उनके मनों में जगी हुई सुबुद्धि से ही उनका क्रोध 
घटे तो भले ही घटे। आयु में बड़े होने के नाते बड़े बालक से ही अग्रसर 
होने के लिये प्रेम सहित हानि-लाभ समझा कर कहा जा सकता है। यदि 
बड़े ने अपने को संभालना थोड़ा भी आरम्भ किया तो छोटा उसका ग्रनु- 
सरण करने में पीछे त रहेगा ऐसी आशा रखनी चाहिए । क्रोध से क्रोध 
कभी नहीं जीता जा सकता है। ज्वलित आग को पेट्रोल भला ठण्डा कर 
सकता है, वह तो ठंडे पानी से ही दबेगी । दो स्लेटों मे एक छोटी दूसरी 
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बड़ी लकीर खींचकर पिता ने दोनों पुत्रों से कहा कि भ्रलग-अलग बेठकर 
इन लकीरों के, भ्राकारों के परस्पर सम्बन्ध को बदल दो । एक पुत्र ने बड़ी 
लकीर से थोड़ा मिटाकर दूसरी से छोटा कर दिया, दूसरे ने छोटी में 
बड़िया से थोड़ी और जोड़कर उसको बड़ा बना दिया। इस पर पिता का 
उपदेश हुआ कि बड़े को छोटा करके अपना बड़प्पन स्थापित करना 
मिटाने जैसी निम्न क्रिया है, जिसमें सफलता का श्रधिक बल नहीं रहता 
किन्तु बड़े व्यक्ति के सन्मुख अपने छोटेपन को उठाकर उससे ऊंचा बनाने 
का प्रधत्न क्रियात्मक क्रिया है, जिसमें ग्रात्मोन्नति के साथ दूसरे पर 
प्रभाव डालने का बल भी अधिकता से रहता है । 


आक्रमण होते ही गांधी बाथ का नाम लेने से क्रोध नहीं ठहरेगा। 
नाम लेकर बालक देखलें। क्रोध से रक्त जलता है, शुभ लक्षणों का मार्ग 
रुका रहता है, व्यक्ति अज्ञान बालक सा ही सदा बना रहता है, भ्रायु के 
बढ़ जाने पर भी बलहीन ही बना रहता है। बल न बढ़ पाया तो जीवन 
दुःखमय ही बीतता है । ग्रतः आरंभ से ही इस शत्रु से निबटने में लग 
जाना चाहिए । यह सत्य बालकों की समझ में न बैठ तो घर में बड़ों को 
उन्हें समझाना चाहिए । 'जय हिन्द' इस युग का महा मन्त्र है। बड़े छोटे 
सबके आपस में करते रहने से दुर्गूणों का नाश धीरे-धीरे होकर सद्गुणों 
का मार्ग स्थिर होता है । इस मंत्र के अभ्यास में ढील नहीं होनी चाहिए 
और न किसी प्रकार की झिझक्र। बड़े बालकों को देखकर छोटे बालक 
सीखेंगे। 


ऐसा मुझे मन दो प्रभो जो ध्यान में तल्लीन हो, 
जो आपके गुणगान के पीयूष सर का मोन हो । 
तत्पर रहे दिन रात जो निज देश के उद्धार में, 
सद्धमं के व्यापार में, प्रिप दीनजन उपकार में ॥ 


[शेष पुस्तक के अन्त में] 
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कैसे (१६) 
कैसे माना जाय कि ईश्वर है? 


(प्रश्न--ईदवर की स्थिति कैसे मानी जाय जिससे उसमें श्रद्धा 
उत्पन्न हो ? 

प्रत्येक देश तथा काल के सिद्ध पुरुषों ने ईइवर तत्व का जो प्रत्यक्ष 
अनुभव किया है, उस ग्रकथनीय अनुभव को प्रगट करने के प्रकारों में 
पृथकता साधारण मनुष्य को चाहे दिखती हो, परन्तु तत्वतः वह अनुभव 
समान ग्रथवा अद्वितीय है । सिद्ध पुरुषों का समत्व बुद्धि युक्त आचरण इस 
बात का प्रमाण है; परन्तु संसारी मनुष्य के लिए, जिसका अन्तःकरण 
राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से मलिन है, इन सिद्ध ग्राचार्या के 
वाक्यों पर श्रद्धा जल्दी होना कठिन है । श्रद्धा होने के पहले मन और 
बुद्धि में पड़े संशयों का दूर होना आवश्यक है । 

मनुष्य योनि सर्वोत्तम है । बुद्धि की विशेषता के कारण व्यक्ति 
भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में पुरुषार्थ द्वारा उन्नति के शिखर 
पर पहुँच सकता है। भौतिक उन्नति हेतु उसको बाह्य जगत में उद्योग 
करना पड़ता है, रौर ग्राध्यात्मिक उन्नति के लिए आन्तरिक विकारों को 
दुर करके शरीर, इन्द्रियों, मन व बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी होती है । 
भौतिक उन्नति के प्रमाण सबको प्रत्यक्ष दीखते ही हैं । 

मनुष्य जीवन का लक्ष्य नित्यानन्द प्राप्त करना है। उड़ान मारने 
के लिए, पक्षी के दो परों के सदृश श्रथवा रथ के दो पहियों के समान, 
उसको भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलता चाहिये । ये 
दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। न दायाँ पहिया बाये विना कामका न 
बायाँ दायें बिना । भौतिक क्षेत्र के समान ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 
उन्नति मार्ग का निर्माण भिन्न-भिन्न प्रकार से हुमा है । 

नोट :-जिज्ञासु के विविध प्रश्न लेखक के उत्तर में लय हुए दिख जाने 
चाहिए जहाँ कहीं वे सपष्ट नहीं लिख दिए गए हैं। 
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ऐतिहासिक युग से पूवं मनुष्य की परिधि बड़ी संकुचित थी । अपनी 
छोटी सी समाज की रक्षा के लिये उसको प्राकृतिक क्लेशों से ही निपटना 
रहता था । भय से पराजित होकर उपासना का आरम्भ हुआ । आरम्भ 
में उपासना एकमात्र कल्पना पर आश्रित रही । शनेः शनैः विज्ञानोन्नति 
होने से समाज की परिधि बढ़ी, परस्पर कल्याण हेतु अन्तःकरण के अज्ञान 
जनित विकारों को दूर करने की आवश्यकता हुई । सैनिक, झण्डा अभि- 
वादन द्वारा हृदय में देश प्रेम भरता है । सद्गुण प्राप्ति में झण्डा कल्पना 
मात्र ही है । इसी प्रकार आरम्भ में एक दिव्य ज्योति की कल्पना ग्राव- 
इयक हुई । उस आदशं की ओर गति बढ़ने से आत्मशुद्धि होने लगी । तब 
समय झाया कि शुद्ध भ्रन्तःकरण में अनुपम ज्योति का प्रकाश झलकन 
लगा । संशय के स्थान पर विश्वास, विश्वास से श्रद्धा, भक्ति और फिर 
ईइवर के अस्तित्व का बोध स्वयं होने लगा । 


रंगरूट से सैनिक--सच्चा सैनिक, पेसे का नहीं- होने के लिए झण्डा 
अभिवादन आवश्यक है । ईश्वर है या नहीं इस विवाद में ग्रटक कर जहाँ 
के तहाँ खड़े रहने (खड़े रहने ही नहीं-अवनति की ओर फिसलने ) की 
अपेक्षा कल्पित ईश्वर की प्रतिमा सामने रख कत्तव्य पथ पर आरूढ़ होना 
श्रेयष्कर है; भ्र-आ शुरू किये बिना क्यों कोई महा महोपाध्याय बन 
सकता है । 


“परन्तु ऐसे ईश्वर की स्थिति कैसे मानी जाये'-मनुष्य प्रकृति की 
सर्वश्रेष्ठ रचना है । यह पाँच ज्ञानेन्द्रियों से, मन, चित्त, बुद्धि, ग्रहंका र- मैं 
हँ इस ज्ञान से, तथा पाँच कर्म न्द्वि्यो से संयुक्त है । संसार के जितने स्थूल, 
सुक्ष्म, व सुक्ष्मतम्‌ पदाथ, व क्रियायें हैं, उनका ज्ञान व कतृ त्व इन (४ 
तत्वों के-द्वारा प्राप्त होता है । जागृत ग्र*स्था में इन सबका प्रयोग होता 
है । स्थूल पदार्थ पाँच ज्ञानेन्द्रियो के विषय हैं। ग्राँख उनके आकार, रूप, 
रंग को देखती है, कान कहे शब्दों को सुनते हैं, नाक उनमें बसी गंध को 
सूँघती है, रसना स्वाद को चखती है, व स्पर्शन्द्रिय उष्णता, शीतलता का 
ज्ञान देती हैं । सूक्ष्म विषयों जैसे ज्योतिष, गणित, न्याय, गुरुत्वाकर्षण 
इत्यादि का ज्ञान मन, चित्त, बुद्धि की एकाग्रता, व निपुणता द्वारा और 
मैं हुँ का बोध सोते, जागते, प्रत्येक क्षण अहंकार द्वारा होता है । स्वप्ना- 
वस्था में पाँचों ज्ञानेन्द्रियों और पाचों कर्मेन्द्रियों के व्यापार बन्द रहते हैं, 
मन का संसार बनता है ग्रौर बुद्धि क्रिया लेशमात्र ही करती है। तीसरी 
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सुषृप्ति को अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है कि इसमें मन भो 
शान्त हो जाता है केवल अहंका र---'मैं है” यह बोध बना रहता है । 

जागृत अवस्था के व्यापारों से थक कर प्राणी निद्रावस्था में जाता 
है, और सुख चेन का अनुभव करता है । सुषुप्ति तभी होती है, जब मन 
सकल्पों से थक कर विश्राम लेता है । स्वप्न रहित निद्रा आने पर मनुष्य 
को विशेष आनन्द ग्रनुभव होता है, सुषुप्ति में १४ तत्वों में से १३ का 
लय, होकर केवल एक अहंकार क्रियाशील रहता है। इस अहंकार को 
जिज्ञासुओं ने खोजा । अज्ञान लिप्त श्रात्मा ने जिसको जीव कहा इसी को 
पाया । सुषुप्ति का श्रानन्द नित्यानन्द-जो ईदवर का स्वरूप है-का 
एक ग्रंशमात्र है । 


जागृत अवस्था में यदि मनुष्य इन्द्रियों, तथा मन, बुद्धि पर वैराज्ञ 
और अभ्यास द्वारा इतना अधिकार प्राप्त करले कि इन्द्रियां बहिर्मुखी से 
अन्तर्मुखी हो जावें श्रौर मन संकल्प-विकल्प विहीन होकर स्थिर हो जावे, 
तो जैसा मुनियों भ्रथवा यतियों ने सुषुप्ति के तमोमय आनन्द की अपेक्षा 
कोटि-कोटि उत्तम श्रेणी के नित्यानन्द का अनुभव किया है, वेसा वह 
मनुष्य भी कर सकता है । इसीका श्रुति ने वर्णन किया है, इसी तत्व 
को अविनाशी कहा है । सिद्धावस्था में जब ज्ञानी को नाशवान शरीर और 
अविनाशी आत्मा की अज्ञान जनित ग्रन्थि के खुल जाने का प्रत्यक्ष बोध 
होता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होना कहा गया है, और तब ईश्वर 
के ्रस्तित्व का श्रपरोक्ष ज्ञान होता है । सन्त की वाणी :-- 


हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं, 
योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। 


ईश्वर के अस्तित्व में निश्चय का मागे उपरोक्त है। 


दूसरा मागं श्रद्धा का है। किसी प्रकार की विद्या के जिज्ञासु के 
लिए यह.श्रनिवायं है, कि वह उसके ग्राचार्यो के वाक्यों पर श्रद्धा रखकर 
अध्ययन करें । संशयों को निवारण किये बिना तो गति नहीं परन्तु तक 
में अविश्वास का मल न होना चाहिये । इसके होने से बुद्धि ग्रटकी ही 
रहेगी । जब किसी गूढ़ व कठिन ग्रन्थ में बुद्धि अटकती है और विद्यार्थी 
विशेष परिश्रम करके समझने का प्रयत्न करता है तब कहीं सफलता 


` मिलती है। शास्त्र के पठन-पाठन एवं शरेष्ठ पुरुषों तथा सन्यासी, 
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महात्माओं के सत्संग से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है । उनके उपदेशों से जिज्ञासु 
के मन में पड़े संशय शनैः शनैः निवारण होते हैं जिससे विश्वास में स्वयं 
वृद्धि । मनुष्य शक्ति का केन्द्र है, परन्तु यह शक्ति विधिपूर्वक अभ्यास द्वारा 
अपने समय से विकसित होती है। शिशु को युवक बनने में खान-पान के 
अतिरिक्त कोई और वाहर का आधार नहीं मिलता और न वह सप्ताह 
या दस दिन में उस अवस्था को पा ही सकता है, इसके लिए तो पर्याप्त 
झवधि चाहिये । श्रद्धा, ग्रभ्यास, और धैर्यं यह सफलता के द्वार हैं । 


बुद्धि को शान्त करने के लिए विचार किया जावे, कि जब एक रेल 
विभाग के कुशल संचालन में कितना परिश्रम, कितनी बुद्धि का उपयोग 
दिखाई देता है, तो ब्रह्माण्ड के संचालन का काये, जिसमें ग्रसंख्य तारागण, 
सूर्य, चन्द्रमा की गतियाँ, भ्रपनी-अपनी धुरी पर बिना किसी संघ के, 
बनी रहती हैं, क्या बिना किसी नियम के हो सकता है । जब नियम है तो 
नियम कर्त्ता श्रवशय होना चाहिये। हाँ वह मन, बुद्धि और इन्द्रियों की 
पहुँच से परे भ्रवश्य हैं। भक्त को साकार रूप में दीख जाता है मानो 
उसकी दृढ़ भावना ही यह रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित होती है। 


जितना विचार सृष्टि के पदार्थों की उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और अन्त 
में नाश के क्रम पर किया जाता है, उतना ही ईइवर की अपार महिमा का 
विश्वास होता है । जीव की गर्भस्थिति से मृत्यु तक के परिवर्तनों की ओर 
ध्यान दिया जावे, साथ मनुष्य देह के ग्रवयवों वी बना[वट व उनके कार्यों के 
प्राकृतिक नियमों पर विचार किया जावे, भगवान की सत्ता सबमें झोत- 
प्रोत दिखेगी, परन्तु ज्ञान चक्षत्रों द्वारा ही । 


“ताकि श्रद्धा उससे उत्पन्न हो”--जिज्ञासु को पथ प्रदर्शन भ्रवश्य 
होता है, परन्तु जिज्ञासा शुद्ध व स्थायी होनी चाहिए । 
मनुष्य शरीर में पाँच कोष हैं- 


(१) ग्रन्नमय (शरीर) (२) प्राणमय (३) मनोमय (४ ) 
ज्ञानमय (५) आनन्दमय । - 


पाँचों ही की तुष्टता में पूण सुख चेन और शान्ति का अनुभव होता 
है । शरीर स्वस्थ हुआ ग्रौर मन दुखी तो चैन कहाँ । आनन्द प्राप्ति के 
लिए इन सबमें सम्यक विकास आवश्यक है। ज्ञान बहुत हो गया पर यदि 
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अन्तःकरण में विकार भरे है-काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, कपट, ग्रहं- 
कार इत्यादि तो सुख कहां । 

इन कोषों की उन्नति एक दुसरे की अनुपूरक, एक के विना दूसरी 
पंगु; एक पहिए की गाड़ी यदि चल भी सकी तो खडडे में ही गिरावेगी । 

संसार छोड़ा नहीं जाता वह तो स्वयं छूटता है जैसे वृक्ष पके फल 
से पूर्ण ज्ञानावस्था में संसारी सूखों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता 
जैसे सोने के सामने पीतल का शरीर और इन्द्रिय सम्वन्धी सब सुख 
अन्त में दुःख के ही हेतु होने से ज्ञानी की दृष्टि में श्रपना मुल्य खो देते हैं। 
नित्यानन्द वह है जो एक वार प्राप्त होने पर सदेव प्रति क्षण बना रहे । 
ऋषि मुनि ज्ञान के भण्डार होते हैं, इसलिये संसार उनसे छूट जाता है। 
साधक भ्रवस्था में संसार त्याग का ढोंग दम्भ के अतिरिक्त और कुछ नहीं | 


है; यदि किसी ने मूखंता से त्याग भी दिया, तो उसके विनाश का भय ७ र 


पीछे लगा रहता है । संन्यास यती का मार्गे है न कि साधक का। यतित्व 
प्रायः पुर्व संस्कारों का भी फल होता है, जैसे स्वामी दयानन्द विवेकानन्द 
इत्यादि के सम्बन्ध में । 

शास्त्र यह नहीं कहता कि संसार छोड दो । वह तो संसार भोगने 
की उस विधि को बतलाता है, जिससे धमं, ग्रथे, काम, मोक्ष चारों पदार्थों 
की प्राप्ति होती है। विवेक द्वारा संसारी पदार्थों का वास्तविक मुल्य 
जानो, और इस ज्ञान के प्रकाश में अपने स्वाभाविक धर्म पालन द्वारा 
तुष्टि, पुष्टि, और शांति ग्रनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करो । 

विधि संक्षेप में यह है- फलाशा ग्रोर कर्म की आसक्ति त्याग कर 
स्वधर्मानुसार कत्तव्य कर्म उत्साह पूर्वक मरण पर्यन्त करते रहना । 
निष्काम कम अन्तःकरण के विकारों को धीरे-धीरे दूर करते हैं । निर्मेलता 
आने पर प्रेम और भक्ति का उदय होता है, और सात्विक सुख, जिसमें 
दुःखों का अन्त हो जाता है, मिलता है, इन्द्रिय विषयों का भोग श्रेष्ठ कर्मों 
द्वारा सुहाता है, और पाप कमं से घृणा हो जाती है। 


भगवान कृष्ण का यही उपदेश है, संसार त्याग का उपदेश तो निरी 
साम्प्रदायिक मूखंता है-छिपा हुआ स्वार्थ व दम्भ है । सव सन्यासी हो जावें 
तो संसार चले ही कैसे परन्तु यदि भगवान के उपदेशानुसार सब कर्म- 
योगी बन जावे तो पृथ्वी में स्वग विराजने लगे, ग्रौर देशों में राम राज्य । 


[पद पुस्तक के अन्त में दिए हैं] 
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हिन्दू धर्म और उसके अन्तर्गत विचार 


हिन्दू धमं मूलतः वेदाश्रित है । वेदों के कमं, उपासना और ज्ञान 
काण्ड, श्रुति और स्मृति इन सब से इसका विस्तार बहुत बड़ा हो 
गया है । इसमें ऋषि मुनियों के पृथक-पृथक विचारों का समावेश भ्रनन्त- 
काल से होते रहने से कितने ही मार्ग बनते रहे हैं, जो एक दूसरे से भिन्नं 
प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः एक ही सुत्र में पिरोये हुए हैं । इसमें श्रेय मार्ग के 
प्रत्येक श्रेणी के पथिक के लिए स्थान है । प्रत्येक की शारीरिक, मानसिक, 
और बौद्धिक योग्यता के अनुसार स्वतन्त्रता से विचारने का ग्रवसर प्राप्त 
है। अज्ञानियों का आक्षेप होता है कि इसमें संगठन शक्ति का प्रायः अ्रभाव- 
सा ही है, बालू रेत के प्रत्येक दाने के समान अलग अलग । यह धर्म का 
दोष नहीं मानव स्वभाव की.भिन्नता और साथ निग्नता भी है। जितना 
उच्च ध्येय उतनी ही उस तक पहुँचने में कठिनता । इसके संगठन की जड़ - 
विश्वव्यापी एकता के सात्विक ज्ञान पर आरूढ़ है, इसी कारण समय, 
काल और युगों के सब प्रहारों को सहते हुए भ्राज भी यह धर्म अटल है; 
क्षराक्षर विचार इसका मूलाधार है । प्रतीत होने वाली अनन्त भिन्नता में 
एक अक्षर तत्व, जिसको परमात्मा कहते हैं, और उसी तत्व से यह सारा: 
दृष्य प्रपंच; इस ज्ञान द्वारा प्राप्त जीवन में आचरण के श्रेयस्कर नियम, 
रीति-रिवाज, जन्म-मरण, विवाह, समाज व्यवहार, नीति शास्त्र, जाति 
प्रेम, देशप्रेम, विश्व प्रेम आदि । | 


शास्त्र के “शान्ति, तुष्टि, पुष्टि” तीनों वाक्य एक दुसरे से गुथे हुए 
समान हैं, न कोई न्यून न अधिक, एक दूसरे के बिना अपूर्ण । रथ के पहियो में. 
किसको किससे विशेष कहा जावे, तथापि इनमें एक बडा भेद है। आधि- 
भौतिक उन्नति (पुष्टि) का काम मनुष्य की निम्न प्रकृति द्वारा चल जाता है, . 


नोट--जिज्ञासु के विविध प्रश्न लेखक के उत्तर में लय हुये दिख जाने चाहिए 
जहाँ: कहीं वे स्पष्ट नहीं लिख दिए गए हैं । 
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यह प्रायः श्रेष्ठ-ज्ञान विहीन होती है । पानी का नीचे वहना स्वाभाविक, 
इसलिए सरल परन्तु उसको ऊपर उठाना कठिन । ज्ञान प्राप्ति (शान्ति 
तुष्टि) में कठोर साधन और परिश्रम, ज्ञान: विहीन  कार्यो में इनकी 
न्यूनता एवम्‌ ग्रभाव । . : 


मनुष्य के. स्वाभाविक व प्राप्त गुणों का सदुपयोग इसमें है, कि वह 
अपनी निम्न प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करके, आध्यात्मिक क्षेत्र में उठता 
जावे । ग्राधिभौतिक उन्नति के मोह में यदि उन गुणों से अनुचित काम 
लेने का प्रयत्न करेगा तो न तो उसका ग्रधिकांशत: मन्तव्य ही पूरा होगा 
और न ही गुणों की वृद्धि का मार्ग खुला रहेगा; मागं बन्द ही नहीं किन्तु 
पतन की ओर गति का भ्रारम्भ भी हो जावेगा । 


मोह की जड़ अज्ञान में रहती है; अज्ञान है-आत्म दर्शन का 
झभाव। आधिभौतिक उन्नति का सम्बन्ध शरीर, इन्द्रियों, व मन के 
भोगों से है। इनकी प्राप्ति का मोह अज्ञानी को रहता है । गुणों से अयथाथं 
काम लेना मान, प्रतिष्ठा, स्वार्थ सिद्धि के निमित्त कुछ का कुछ दिखलाने 
का प्रयत्न करना, अपने को यह धोखा देकर कि दो चार गुणों से नाता 
जोड़कर दूसरों की बुद्धि पर परदा डालने में समर्थ हो सकेंगे इत्यादि । 


कमंयोग शास्त्र संसार को मिथ्या नहीं बताता, वह तो इसको कर्म- 
क्षेत्र मानकर मरण पर्यन्त विधिपुवंक निष्काम कमे करना सिखाता है । 
मिथ्या तो संसार उनकी दृष्टि में है जो पूर्णतया जागते हैं, जेसे साधारण 
मनुष्य के जाग जाने पर स्वप्न झूठा हो जाता है । साधन काल की अवस्था 
में तो संसार की वास्तविकता अवश्य माननीय है । 


आध्यात्मिक साधन के सम्बन्ध में प्रेरणा शास्त्र द्वारा ही ली जाती 
है, क्योंकि इसके लिए शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा आत्मबल सबकी 
आवश्यकता रहती है, किन्तु आधिभौतिक उद्योग में से चार .का योग 
तो होता ही है पाँचवें अर्थात्‌ ग्रात्मबल का हुग्रा भी तो न्यून ही, जो 
वैयक्तिक एवं सामष्ठिक कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं। आधुनिक संसार 
इस वाक्य की सत्यता का डंका पीट रहा है । 
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व्यवहार में क्रोध करे परन्तु मन से नहीं । अधिकारी को ऊंच, नीच 
व मध्यम स्वभाव वाले प्रत्येक प्रकार के मनुष्यों के सम्पर्क में आना पड़ता 
है। नीच से क्रोध करना व्यर्थ है, उसको तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके 
दण्ड देना ही ठीक है, परन्तु मध्यम श्रेणी के मनुष्य के साथ क्रोध का 
व्यवहार कभी-कभी रोका नहीं जा सकता; बुद्धि प्रेरणा करती है कि 
उसकी आवश्यकता है। ऐसे अवसर पर उत्तेजना का प्रदशन तो रहे 


परन्तु इस प्रयत्न में लगे रहना चाहिये कि ्रान्तरिक शान्ति न भंग होवे। . 


अभ्यास से यह वृत्ति प्राप्तव्य है ऐसा धीर पुरुष विश्वास रवखे । इससे 
अन्त:करण की अशुद्धि धीरे-धीरे मिटती है । बडा ग्रच्छा उपदेश है, जो 
इसको अभ्यासेगा वह इसका शान्ति फल पायेगा और ग्रपनी कमंशीलता 
व योग्यता बढायेगा । 


विद्वानों, महात्माश्रों, संन्यासियों के भाषणों द्वारा वेदों के कुछ 
अंशो का सुनना अथवा उपनिषदों के इधर-उधर के मन्त्रों तथा उन 
पर दिये हुये प्रवचनों को पढ़ना या सुनना, इससे थोड़ा& ज्ञान अ्रवश्य 
होता है परन्तु यह भ्रध्ययन नहीं कहा जा सकता । गीता जो इन सबका 
सार कही व मानी जाती है यदि इसी के ग्रध्ययन की ओर ध्यान 
ग्राकषित होकर जसा समय -मिले इसके अध्ययन में नियमित रूप से 
मनुष्य लगे तो बड़ा लाभ होता है । महाभारत, पुराणों, स्मृतियों के 
इधर-उधर के प्रसंग सुनने में चाहे श्राते रहें परन्तु उनके पढ़ने को इतना 
समय नहीं मिलता । अध्ययन के लिए जो समय मिले गीता में ही उस सब 
को लगाने से अधिक श्रेय साधन होता है । ज्यों-ज्यों आप्त पुरुषों के 
विवेचन पढ्ने में श्राते हूँ भगवान के प्रत्येक वाक्य में बड़ा तत्व विस्तार से 
भरा दीखने लगता है। बड़ा आकर्षण तो इस बात में मालूम होता है कि 
उन वचनों का सार मनुष्य को अपने जोवन के अनुभवों से सत्य रूप में 
प्रत्यक्ष दीखता है । 


रामायण को पढ़कर समाप्त कर देने से भी, उसमें भरा हुआ भक्ति 
रस मनुष्य पुणतया ग्रहण नहीं कर पाता जब तक श्रद्धा में वृद्धि नहीं होती, 
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हाँ उसके भ्राध्यात्म विषयक जितने अंगों में जो वेदान्त भरा है उनमें बुद्धि 
के आश्रय से मन लगता है और वे ही गीता ज्ञान की प्राप्ति में बलदायक 
होने हैं । 

कभी किसी प्रकार के लेख लिखने का या भाषण देने का अभ्यास 
न होने पर भी यदि सुने-सुनाये, पढे-पढाये ज्ञान को मनुष्य प्रयोग में- 
आंशिक प्रकार से ही सही- लाने के प्रयत्न में लगा रहे तो प्रसंगानुसार 
बातचीत में ग्रथवा पत्रों में लिखते रहने के अभ्यास से, जो भी विषय 
सामने ग्रावे उस पर ही अपने विखरे हुए विचारो को समेटने के प्रयत्न से 
बहुत सा लाभ हो सकता है । 


धर्म की छाप अनुयायी के शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, आचार 
विचार, व्यवहार, वेशभूषा, रहन-सहन खाने-पीने, गृहस्थ व समाज जीवन 
सभी के ऊपर पड़ती है; सब धर्मो के सिद्ध पुरुषों की एकसी ही स्थिति 
अधिकतर होती है, परन्तु साधारण मनुष्यों में धर्म-कर्म की भिन्नता प्रत्यक्ष 
दीखती है, धमे-धमे की ही नहीं अपितु व्यक्तित्व-व्यक्तित्व की भी । 

परमेश्वर--परमेश्वर की सत्ता व स्वरूप निःसन्देह निवेचनीय है; 
जिसके जेसे मस्तिष्क में श्राया गाया परन्तु अन्त नहीं पाया । संक्षेप में 
सच्चिदानन्द ब्रह्मा, विष्ण, महेश रूप मैं विश्व की उत्पत्ति पालन व संहार 
करने वाला । न 

घामिक संस्कार- जीवन में उल्लास हेतु प्रत्येक शुभ अवसर पर 
उस सवं शक्तिमान की उपासना रूप में कल्पित देवताओं का पूजन व 
काम्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु भक्ति भाव के उद्गारों का प्रगट करना; 
सार्थकता श्रद्धा और विश्वास के अनुसार मनोयोग द्वारा फल प्राप्ति । 

नारी के प्रति भावना--गृहस्थ जीवन के दो पंख । एक के विना 
दुसरा पंगु, गृहस्थ तथा संन्यासी की मान्या, पूज्या व सर्वश्रेष्ठ पदाधि- 
कारिणी माता । 


जाति की ओर दृष्टि-गुण भेद से चातुवेण्य में विभाजित; पृथक- 
पृथक कमं होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से समानता, यद्यपि वर्तमान 
समय में वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप भयंकर, पृथकता के स्वार्थमय भेद 
से दोषयुक्त परस्पर का ग्रनुचित व्यवहार और फलतः भिन्नता और संग- 
ठन का अभाव । यह अवस्था बड़ी शोचनीय, सुधार नितान्त आवश्यक है । 
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स्वर्ग-नरक- चौरासी लक्ष योनियों 


इनकी स्थिति कल्पनाश्रित ही लगती है । ह हे 
कल्पना--चित्रकार अपने आन्तरिक विचारों व धारणाश्र को 


कुशलता पूर्वक चित्रित करता है । कल्पना बडी आ व प्रशंसनीय है 
Dd । 2 निर्मित विश्वास नहीं, अपितु विश्वास 
ल्पना । 

मो के संयोग द्वारा बुद्धि गम्य ज्ञान, ज्ञान से श्रद्धा, श्रद्धा से 
विश्वास, विश्‍वास से कल्पना, कल्पना विश्वास का मानसिक रूप है। 

(झमलव प्रणाली-श्रणु से लगाकर महतो महान, विश्व व्यापी 
गणनाओं में उपयोगी; दशमलव बिन्दु की दोनों दिशाओं में श्रनन्त 

ओर गति । 

ती यह प्रणाली अपनी पूर्णंता के कारण संसार व्यापी, सुक्ष्मातिसूक्ष्म- 
बुद्धि पुर्वेक निर्मित, उन द्रष्टाओं द्वारा जिनकी बुद्धि की श्रेष्ठता इस 
प्रणाली की सर्व व्यापकता सिद्ध करती है । 

अक्षर ब्रह्म - अद्वितीय पुरुषोत्तम, महान से भी महान १; प्रकृति- 
पुरुष, २; ब्रह्मा, विष्णु, महेश (उत्पति पालन विनाश), ३; दिशा, 
४; ज्ञानेन्द्रियाँ, ५; & का अंक सवे महान, परमात्मातुल्य । 

किसी संख्या को ९ से गुणा कर देने पर शेष & ही का बना रहना 
उदाहरण--४६३ % ६--४१६७, ४+१-६-7७7०१८० १ += । 
जीव ईइवर मय हो जाने पर तद्रूप हो जाता है, तद्रूप अथात सब प्रकर से 
शुद्ध श्रेयस्कर । 

बिन्दु (जीरो)--सूयं चन्द्र के गोलाकार से कदाचित इसकी 
कल्पना, ब्रह्म तुल्य, स्वयं समत्व, स्वरूप शान्त, गतिहीन । किसी अंक के 
पूर्व निरथंक परन्तु अंक के पीछे रखने से गति का संचालन-यह अनन्त 
माया प्रभु के आश्रय की महिमा । र 

शुन्य-केवल काल्पनिक विचार है जैसे इमशान की शान्ति में 
शान्ति का । शून्य से ग्रखण्डता ग्रनन्तता की श्रोर ध्यान लगाने में सहायता 
मिलती है । ब्रह्माण्ड के परे शून्य तो साधारण मनुष्य के कल्पनानुसार 
अवइय होना चाहिये । जैसा यह शून्य, सम शांत गतिहीन तथा विशाल है 


में ही स्वगे और नरक वसे हैं। 


वैसा ही ब्रह्म, सम, शान्त, गति विरहित इत्यादि किन्तु चैतन्य स्वप्रकाश ।. 


[पद पुस्तक के अन्त में दिया है] 
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हमारे परिडत जी तथा अन्य विमूतियाँ 


पण्डितजी की वाणी भारत संस्कृति की वाणी हो रही है; वाता- 
वरण अनुकूल होने से वह श्राधुनिक संसार के कोने-कोने में फेल रही है। 
आकाशवाणी द्वारा यह कार्य सुगमता तथा वेग से हो रहा है । शान्ति की 
भावना भारत संस्कृति की दृढ़ नींव पर होने लगी है । इससे भविष्य के 
उज्ज्वल और मंगलमय होने की आशा है। सब देशों की दृष्टि भारत के 
रत्न महात्मा गांधी [इस युग के भ्रवतार) के धर्म-पुत्र नेहरू जी पर लगी 
है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देश-देशों में उनके अतिशय महान स्वागत से 
मिलता है । पण्डित जी की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा, जो पाइचात्य वाता- 
वरण में हुई थी उसके, द्वारा उनमें पूर्व पश्चिम के पूवे समुञ्जय ने 
विशेष आकर्षण उत्पन्न कर दिया, बड़े देशों के उन महान पुरुषों 
की दृष्टि में भी, जो आधुनिक सभ्यता की चकाचौंध में महात्मा गांधी 
को 'नंगा फकीर' और आदशंवादी की कटाक्ष से उपाधि देने में गौरव 
समभते थे । रूपरंग, शरीर व मुख की प्राकृतिक सजावट ने भी उनको 
प्रत्येक देश के महान से महान व्यक्ति की बराबरी में समता का जामा 
पहना रक्खा है। सादी स्वदेशी पोशाक, शेरवानी ग्रचकन सुडौल 
शरीर पर, शुद्ध श्रेष्ठ उज्ज्वल खादी की तीखी गांधी टोपी मस्तक 
पर, चलचित्र में उनको विदेशियों के बीच अपने स्वाभाविक वेश-भूषा 
में पाकर, भारतवासियों की दृष्टि में उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ 
गई है । स्वतन्त्रता संग्राम के माशल महात्मा गांधी के प्रधान जनरल 
श्री नेहरू, लाल किले के शिखर से भारतीय भण्ड की छाया में, १५ ग्रगस्त 
स्वतन्त्रता दिवस को विशाल जन-समूह के सामने, सिंह गर्जना करते हुये 
ऐसे दीखे जैसे भ्राकाश में कोई देवता गोभ्रा के प्रतिनिधियों को सचेत कर 
रहा हो, कि दुर्बुद्धि को त्यागकर धर्म के रास्ते पर आओ, अन्यथा दुर्गति 
के मार्ग में पड़ोगे । शस्त्र रहित शान्ति के पुजारी नरनारियों पर गोली 
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चलाना मानवता नहीं पशुता है, ऐसी वृत्ति वाले साम्राज्य का विनाश 
स्वयंभावी हैं । क्या पुतंगाल का हृदय इतना हीन हो गया है कि उसको 
दुसरा मार्ग ही इन सत्याग्रहियों से निबटने का नहीं दीखा । फिरंगियों ने 
जब यह नीति बरती थी तो क्या सफलता पा ली थी, उनके सामने यह 
निकटवर्ती उदाहरण प्रत्यक्ष होना. चाहिए था। अमर शहीद के रक्त के 
कण-कण से भ्रनगिनत ग्रभयों की उत्पत्ति हो जाती है। संसार का 


इतिहास सामने है । 


नेहरू जी की सरल वाणी श्व स्वतन्त्रता पाने पर भारतवासियों 
में भ्रपने भविष्य को शीघ्रता से सुधारने में तन-मन से लगने के लिए 
निशदिन उत्साह उत्पन्न करती है, परन्तु स्वतन्त्रता दिवस के उस गम्भीर 
अवसर पर, जब जनता के मानसिक नेत्रों के सामने स्वयं ग्रपने जीवन 
काल की मनेक दुःखद स्मृतियाँ मानों साकार रूप में खड़ी हों, वह वाणी 
हृदय में एक किसी अज्ञात शक्ति का अपूर्व प्रवाह उत्पन्नं करके 
स्व शपथ के लिये देश प्रेमियों को वाघ्य-सा करती है कि देश निर्माण के 
पवित्र कायं में पुरा योग देंगे; महान पुरुषों व आत्माग्नों का यही मुख्य 
कत्तंब्य होता है; उनकी वाणी में जीवन भर के त्यागमूय चमत्कार 
अथवा कर्मयोग की ज्योति विद्यमान रहती है जो श्रोताओं के हृदयों को 
प्रकाशित करती है। 


नेहरू जी को एक वार ३२, ३३ वषं पूवं जब वे नवयुवक थे, अपने 
भाषण में कहते हुये सुना था कि मुभे अपनी मातृभाषा में केवल ग्रामीणों 
के सामने बोलने का अभ्यास है, उसी में उनकी वृद्धि होती रही, अंग्रेजी के 
भाषण में तो उनमें बड़ी योग्यता है ही। 


भावना में एक्यता की महत्ता का दिग्दशन नेहरू जी की रूसी 
यात्रा वाले चलचित्र ने प्रत्यक्ष करा दिया। कितना उत्साह, कितनी उमंग, 
कितना सम्मान, कितना परस्पर का स्वाभाविक प्रेम । शान्तिटूत के 
दर्शेन-मात्र से जब इतना वाह्य परिवतेन (आन्तरिक तो नकलियर शस्त्र 
का भय करा ही चुका था) संसार को देखने को मिला, तो कल्पना की 
जा सकती है कि शान्ति देवी मन्दिर की स्थापना होने पर मानवता में 
कितना उत्कष दीखेगा । डारविन कथित मानवता की परिपक्वता (शरीर 
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से तो पूर्ण हो चुका मनुष्य, अन्तःकरण की बारी है) तथा श्री अरविन्द 
कथित महामानव युग की रेखा दीखने लगी है । 


सात्विक सुख ही स्थायी सुख हैं, विषयों में सुख नहीं, यह तो 
अनित्य और परिणाम में दुख का ही हेतु है। सात्विक सुख 'ग्रात्म-बुद्धि 
प्रसाद हैं अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति उस बुद्धि की निमलता में है, जो आत्म- 
ज्ञान में स्थित हो; आत्मज्ञान का मुख्य लक्षण स्वार्थ त्याग तथा समष्टि- 
हित भावना है । इस नित्य सुख में कितना ग्राकषंण भरा है, यह संसार 
शान्ति की स्थापना होने पर ही (यदि हो सकी तो, कुछ काल के लिये 
ही सही) अनुभव कर सकेगा, भौर तब यह समभेगा कि पृथकता के भाव 
में सव ओर कितना क्लेश है । 


भारत रत्न नेहरू व उनकी पुत्री इन्दिरा देश देशो के विभूति मंत 
तथा श्रीमन्त नर-नारियों में प्रत्येक प्रकार से सम्भूषण प्रतीत हो रहे है । 
यह चलचित्र भारतवासियों में उनके प्रति अगाध प्रेम की धारा और भी 
वेग से प्रवाहित करेगा । 


श्री अरविंद ने दीघंकालीन योगाभ्यास द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से 
घोषणा की है, कि युग ग्रा रहा है कि मानव स्वभाव समष्ठि रूप से 
उन्नति की झर भुकेगा ग्रौर समय पाकर देवी सम्पदा को प्राप्त होगा । 
उनकी लिखी हुई पुस्तक “डिवाइन लाइफ” में बडे गूढ़ विषयों पर विवे- 
चना है, उनके विचारों को ग्रहण करना कठिन है । 


“कूटनीतिज्ञ, चाणक्य”--ऐतिहासिक उपन्यास में से उनके साम, 
दाम, दण्ड भेद नीति के कुछ काय उदाहरण रूप में सुने । महान सफलता 
प्राप्त होने पर राजसभा में उनको उत्तमोत्तम पुरस्कार भेंट करने की 
योजना की गई, परन्तु उन्होंने सबको त्याज्य समभकर अपनी झोपड़ी का 
जीवन ही पर्याप्त समा । प्रइन हुआ कि आजकल के राजनीतिक वाता- 
वरण में, जहाँ सब ओर इतना कपट बरता जाता है, कार्यकर्त्ता उच्च 
मनोवृत्ति धारण किये श्रधमं और निकृष्ट कर्मों के करने से कँसे वच सकता 
है; निष्काम कमंयोग का ऐसी स्थिति में क्या उपयोग रह जाता है। 


उत्तर में-सिद्धावस्था में पहुँचे हुये निष्काम कमंयोगी के कमं 
वाह्य रूप से पाप युक्त भी चाहे प्रतीत होवें, वे निःसन्देह लोक संग्रह के 
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निमित्त ही होंगे; कारण सिद्धावस्था में स्वार्थ का पूर्ण लोप होने से अन्तः- 
करण निर्मल हो जाता है । श्रतएव चाणक्य के साम, दाम दण्ड भेदी 
सम्पूर्ण कमं, जिनमें छल, कपट, चोरी, झूठ इत्यादि ग्रधम विधियों का 
समावेश था, पाप रहित ग्रर्थात्‌ बन्धन से मुक्त माने जा सकते हैं, यदि यह 
निश्‍चय हो कि वे एक सिद्ध कमेयोगी हो गए थे, उनकी त्याग वृत्ति से तो 
यही अनुमान होता है । 
साधक की श्रेणियाँ अनेक हैं, परन्तु उन सबर्मे उन्नति के मार्ग 
पर चलने की प्रबल इच्छा व दृढ़ धारणा का सूत्र पिरोया हुआ अवश्य 
होना चाहिये, नहीं तो वे सच्चे साधक नहीं । सौ में से छल कपट के ४६ 
कर्म यदि स्थितिवश, वातावरण वश, ग्रथवा श्रपनी निम्न प्रकृतिवश होंगे, 
तो ५१ शुद्ध भी बनेंगे, और यह दो ही की बचत उसको ऊपर चढ़ाने में 
सहारा देगी । शनैः शनैः यह बचत बढ़ती जावेगी जिससे गति में वृद्धि 
होगी, और उस की श्रेणी दिन-दिन उठेगी । इस प्रकार कमयोग माग में 
प्रत्येक श्रेणी के साधक के लिये बिगड़ी से बिगड़ी सांसारिक स्थिति में भी 
स्थान रहता है, मूलतः कर्मयोग में श्रद्धा होनी चाहिये । बुद्धि के निश्चल 
होनें पर ही श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है । हर 
यह आशा तो रखनी ही चाहिये, कि जिनेवा सम्मेलन के पश्चात 
दोनों ओर की नक्लियर शस्त्र की धुन ठंडी हो जावेगी, नहीं तो वहाँ सब 
शुभ संकल्पों की बातें केवल दिखावटी थोड़ी ही हुई हैं। सर्वनाश के भय 
ने ही वहाँ के मन्तव्यों में जान डाल दी है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के 
प्रति इतने अविश्वास का फिर भी बना रहना मानव स्वभाव की 
निम्नता का ही उदाहरण है। ग्राइक का मन्तव्य बड़ा साहसी और 
प्रगतिशील लगा | या तो रूस मन में सोचता है कि जो धाक लौहावरण 
द्वारा जम रही है उसकी वास्तविकता खुल जावेगी, या फिर वह डरता है 
कि उसके गुप्त रहस्यों को जान कर अमेरिका अपना वल तुरत बढ़ा 
लेगा। भय ने शुभ-संकल्प का प्रारम्भ तो कर दिया, परन्तु जब तक दोनों 
झोर का अविश्वास नहीं मिटेगा गति आगे नहीं होगी । गोलमेज परामश 
द्वारा ही अविश्वास धीरे-धीरे घटेगा, इसका क्रम बनना चाहिये । आशा 
है कि बनेगा । समयानुसार अवतार होते रहे हैं, इस युग का श्रवतार 
हाईड्रोजन बम कहा जावे तो श्रनुचित न होगा, विशव शान्ति उसी के 
द्वारा होती दीखती है । ७ 
व | [पद पुस्तक के अन्त में दिया है] 
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सत्संग का विस्तार 


प्रशन--सत्संग की क्या भूमिका है ? 

भगवान ने गीता १७, २६, २७ में कहा है कि अस्तित्व, साधुता 
और यज्ञदान तपादि प्रशस्त कर्मो में विशेषणार्थ 'सत' शब्द का प्रयोग किया 
जाता है, और परमेश्‍वर के लिये शुभ कर्मों में दत्तचित्तता को भी सत 
कहा है--अतः कोई भी संग, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिये 
सहायक हो, सत्संग कहलाता है । जिन आश्रमों में ज्ञानी एवं महात्माग्रों 
का आगमन हो और जहाँ उनकी अमृतवाणी की वर्षा होती हो, उन 
स्थानों में नियमित रूप से पहुँच कर एकाग्र मन से उनके उपदेशों को 
आदि से अन्त तक श्रवण करना गुरु शिष्य सत्संग है। कृष्टानों का 
रविवार को गिरजों में उपदेशों को मन लगा कर सुनना सत्संग है । 
एकान्त में बैठकर श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन चरित्रों पर मनन करना उनके 
किये कर्मो से उपदेश ग्रहण करना-उनके बचनों पर जो शास्त्र रूप में 
विद्यमान हैं श्रद्धा पूर्वक चलने के प्रयत्न में लगे रहना-यह दूसरा प्रकार है 
सत्संग का; ऐसे समय में मनुष्य की निम्न प्रकृति ग्रपनी देवी प्रकृति के 
सत्संग से लाभ उठाती है । 


गायत्री के मंत्र सदृश अन्य मन्त्रों में, जिसमें विशेष रुचि दीखे, 
मनोयोग द्वारा जप करना, ध्यानावस्थित होना, भगवान के गुणानुवाद का 
कीन करना, जहाँ कीतन हो रहा हो वहाँ प्रेम सहित पहुंचना, यह 
अपनी आत्मा के साथ सत्संग करने का स्वरूप है । 


गीता १०। ८-६ से भगवान के वचनों से उपदेश मिलता है, कि 
ईदवर में चित्त स्थिर करे, उसके कार्य के लिये जीवन समर्पण करे, स्वयं 
उसका ज्ञान प्राप्त करके उसे दूसरों को देने का प्रयत्न करे, उसके गुणों 
का संकीर्तन करे, गुणगान में आनन्द भ्रनुभव करे, एवं समान वृत्ति के _ 
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व्यक्तियों में बैठकर ईइवर सम्बन्धी परस्पर के विचारों का आदान-प्रदान 


करे । 
प्राकृतिक दृद्यों, नियमों, फूल-पत्तियों, आकाश में तारागणों, 
वृक्षों, पवेतों, सागरों इत्यादि की ग्रनन्त महिमा तथा विचित्रता में मन 


लगाने को ईश्वर तत्व से सत्संग करना है। इसी प्रकार परमात्मा के अंश 
स्वरूप अबोध शिशु, पशु, पक्षी, जीव जन्तुश्रों की विशेषताओं पर विचार 
करना । 

सामूहिक मौन जप में भाग लेना; सहस्रो मनुष्यों के एकत्रित 
मनोयोग की धारा बड़ी प्रबल होती है, निबेल मन को तत्काल शक्ति प्रदान 
करने में बड़ी सहायक होती है। इस अभ्यास से जिज्ञासु को गति एवं लाभ 
मिलता है। राधा स्वामी मतावलम्बियों के, तथा माता आनन्दमयी के 
सामूहिक जप, मुस्लिम भक्तों की जुम्मा नमाज, स्वामी चिन्मायानन्द जी का 
सामूहिक ध्यान, रोटरी क्लब में मौन समुप स्थिति, थियोसोफिकल-संस्थाश्रों 
की सभाओं में सामूहिक ध्यान--ये सब सत्संग के भिन्न-भिन्न प्रकार हैँ । 

“निर्वेरः सवं भूतेषु” (गीता ११:५५) अर्थात्‌ सबका सबके प्रति 
प्रेम व्यवहार यह सत्संग का सात्विक स्वरूप है । 3 

ऊपर लिखे हुये सत्संगों का वर्णन कविता रूप में आगे देखिये 
(किसी किसी का स्थानानुकूल) 


भ्रात्मसंग--- 
किस सोच विचार में बेठे हो, मन शुद्ध करो भाई एक छन को । 
सन से चिन्ता को दूर करो, और त्यागो ध्यान विषय धन को ॥ 
परित्राण के प्रति तुम व्याकुल हो, 

तुम आकुल हो प्रभु दर्शान को । 
प्रभु पुजा सें अ्रसुराग करो, और प्रस्तुत हो प्रभु कोतंन को ॥ 
भक्ति और प्रेम के फूलों से, भरपुर करो हृदय कानन को । 
एकान्त सदा रस पान करो, श्रोर शान्त करो अपने मन को ॥ 
सजन-- 
श्री राम कहने का मजा, जिसको जुवां पर श्रा गया। 
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मुक्त जीवन हो गया, चारों पदारथ पा गया॥ 
लुटे . मजे ध्रुब भक्त ने, हरिनाम के परताप से। 
सम्मुख प्रभु को पा गया, त्रेलोक्य में यश छा गया॥ 
प्रहलाद को लागी लगन, उस पारब्रह्म के नास को । 
नर्रासह हो दरशन दिया, हिरदे में अपने लगा लिया ॥ 
विमुख हो सकता नहीं, वह इयाम सुन्दर साँवला । 
जिसने भी सुमिरन किया, उसको दरश दिखला दिया॥ 
वेद सनकादिक सुनी, सब ध्यान में रहते मगन। 
भक्त में एक दास तुलसी, राम रस बरसा गया॥ 


गजल 


आगर है शोक मिलने का, तो हरदम लो लगाता जा। 
जलाकर खुदनुमाई को, भसम तन पर लगाता जा॥ 
पकड़ कर इश्क को भाड़, सफाकर €हिप्त्रए दिल को। 
दुई को धुल को लेकर, मुसल्ले पर उड़ाता जा॥ 
सुसल्ला फोड़ तसबी तोड, किताबें डाल पानो सें। 
पकड़ दस्त तू फरिश्तो का, गुलाम उनका कहाता जा ॥ 
न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजुदा। 
बुज का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जाए 
हमेशा खा हमेशा पी न, गफलत से रहो एक दम। 
नशे में संर कर अपनी, खुदी को तु जलाता जा॥ 
न हो मुल्ला न हो बम्हन, दुई को छोड़, कर पुजा । 
हुक्म है शाहकलन्दर का, अनलहक तु कहाता जा॥ 
कहे संसुर सस्ताना, हक मैंने दिल में पहुचाना। 
बही मस्तों का मयखाना, उसी के बीच ग्राता जा॥ 
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( ८८ ) 
प्रकृति संग-- 
विमल इन्दु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं । 
अनादि तेरी अनन्त माया, जगत को लीला दिखा रही हैं ॥ 
प्रसार तेरी दया का कितना, जो देखना हो तो देखे सागर । 
तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालायें गा रही हैं ॥ 
तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, 
वो देख सकता है चन्द्रिका को । 

तुम्हारे हँसने की धुन में नदियाँ, निनाद करती ही जा रहीं हैं ॥ 
विशाल मन्दिर की यामिनी में, जिसे देखनी हो दीप माला । 
तो तारिका गण को ज्योति उसका, पता श्रतूठा बता रही हैं ॥ 
प्रभो ! प्रेम मय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पिनो के श्रंशु माली । 
असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर जता रहो हैं ॥ 
जो तेरी होवे दया निधि, तो पुण होता ही है मनोरथ । 
सभी यह कहते पुकार करके, यही तो आशा जिला रही है ॥ 
मोहून संग-- 

अपने सुप्रेम रस का, प्याला पिला दे मोहन । 

तेरे में श्रपने को हम, जिसमें भुला दे मोहन ॥ 

निज रूप माधुरी की, चसकी लगा दे मोहन । 

मुह से कमी न छूटे, ऐसी छका दे सोहन ॥ 

सौन्द्यं विशव भर में, फेला हुग्मा जो तेरा । 

एकत्र करके उसको, मन सें दिखा दे मोहन ॥ 

ग्रस्तित्व रह न जावे, 'हम' का हमारे ही में । 

'हम' को जला दे, तु प्रब, ऐसी प्रभा दे मोहून ॥ 

जल कर नहों हैं हटते, जो रूप को शिखा से। 
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( ८९ ) 


हमको पतंग अपना, ऐसा बना दे मोहन ॥ 
मेरा हृदय गगन भी, तब राग सें रंगा हो। 
ऐसी उषा की लाली, श्रब तो दिखा दे मोहन ॥ 
आनन्द से पुलक कर, हो रोम रोम मोने। 
संगीत वह सुधामय, श्रपना सुना दे मोहन ॥ 
सामुहिक कीर्तन (श्रारती)-- 
आरती लीजो अज अविनाशी, प्रण परमानन्द प्रकाशो, 
नभ और धरणो आरति थाला, चन्द्र सुरज दोऊ दीप उजाला, 


अगर चन्दन सब धुप विराजे, झूला मेरु चबंर तरु राशो... 


फूल वनस्पति है यह सारी, सातो सागर जल की भारी 
गगन श्रनहद बाजे बाजे, गाज राग डरे यम पाशी. 
चार प्रकार के ग्रन्न गोपाला, सोई तेरो भोग रसाला 

लोक चतुदेस मन्दिर तेरो, घट-घट आसन स्वयं विकासी. 
सहा वाक्य वेदन के जो हें, सो तेरो चरणामृत सो हू 
गुरु पुजारी दे चरणामृत, पिये नारि नर बन्ध विनाशी. 


(पृष्ठ २३ का शेष) 

हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे ईश हो, 
जिह्वा में तेरा नाम हो, मनमें तेरा ही ध्यान हो 

यही हमें आशोश दो । 
सवंत्र हो, सर्वेश हो, सब जग के परमाधार हो, 
हरेक प्राणी के अन्दर, व्यापक तुम्हीं जगदीश हो ॥ 
जैसा करम कोई कर रहा, वेसा ही उसका फल तु दे रहा। 
तेरे घर में रिशवत नहीं, तुम तो करुणाधीदा हो॥ 
ऐसी कृपा हम पर करो, ग्रवगुण हमारे चित न धरो। 
चरणों में तेरे पड़े रहे, इतना हमें अधिकार दो॥ 
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न्न्त्रा0 


-्र[० 


“न्त्रा० 


( २० ) 
प्रश्नोत्तर तथा शंका समाधान 


जिज्ञासु के शब्दों का भावार्थे-- 

“सत्संग में जिज्ञासु के संशय और विचार प्रगट होने चाहिए, 
बिना संशय निवारण के ऐसा लगता है कि दृढ़ नींव पर पुस्तक ज्ञान 
का भार लदा है । मनुष्य चाहे जाने बहुत कुछ परन्तु उसके प्रत्यक्ष 
अनुभव से वंचित रहता है । ऐसा देखने में आता है कि लोगों के धार्मिक 
विचार कोरे विचार ही पड़े रहते हैं । स्वयं भ्रपने में ही यह दिखता है कि 
जिन शास्त्रोक्त बातों का वर्णन किया जाता है उनको ग्राचरण में लाना 
केसा कठिन लगता है” । 


“संस्कार वश जिन व्यक्तियो की श्रद्धा प्रबल है, उनकी वात तो 
ता है किन्तु साधारण पुरुष के लिए यह आवश्यक है, कि बुद्धि में समाए 
संशयों के निवारणार्थ आप्त लोगों का सत्संग करें । ज्यों-ज्यों संशय दर 
होंगे, आत्म ज्ञानकी नींव दृढ़ होगी; नींव की निबेलता बनी ही रहेगी जव 
तक परोक्ष ज्ञान द्वारा पड़े संशय रूपी छिद्रों को समाधान द्वारा भर कर 
उसको चहुं ओर से दृढ न बना लिया जावे। परोक्ष ज्ञान की उपयोगिता 
नींव को दृढ़ बनाने के कार्य तक ही सीमित है। ऐसी नींव पर बने आचरण 
रूपी भवन का निर्माण अपरोक्ष ज्ञान द्वारा ही सम्भव है, जो साधना से प्राप्त 


होता है । बिना साधना के. अनुभव कहाँ औरौर बिना अनुभव के अपरोक्ष 
ज्ञान कैसा । 


“पुस्तक ज्ञान का भार” संशय युक्त परोक्ष ज्ञान का ही दुसरा 
नाम है। इसका संग्रह ऐसा ही है जैसे अदृढ नींब पर केवल नींव के मसाले का 
ही जमा होना--उससे भवन निर्माण सम्भव नहीं। भवन रूपी अपरोक्ष 
ज्ञान के लिये साधना रूपी मसाला चाहिये। इसके बिना प्रत्यक्ष अनुभव 
का होना सम्भव नहीं। 
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( ९१) 


अधिकांश मनुष्य साधना के परिश्रम से बचते हैं। कारण श्रद्धा की 
कमी से अनुराग उत्पन्न नहीं होता । बिना अनुराग के प्रत्येक कार्य, भार 
प्रतीत होता है। बुद्धि में पड़े संशय ध्येय वस्तु के गुणों पर परदा डाले 
रहते हैं, और इस प्रकार साधना में जो व्यवस्थित सुख और सुन्दरता है, 
उसे हर लेते हैं श्रतः बुद्धि को जहाँ तक हो सके संशय रहित बंनाने का 
प्रयत्न करना चाहिये । 


श्रद्धा उत्पन्न होने के उपरान्त मनुष्य को अपनी निर्बल इच्छा-शक्ति 
से निवटना होता है । शरीर वाणी और मन के सात्विक तपों द्वारा इस 
को बलवती बनाया जाय । इन (तपों) का विवेचन भगवान ने अध्याय 
१७: १४ से १७ में किया है। इस प्रकार की साधना से जव अन्तःकरण 
में थोड़े बहुत वे गुण दीखने लगते हैं, जिनका भगवान ने अध्याय १३:७ 
-११ में वर्णन किया है, तव आचरण में निमलता ्राती है, और अपरोक्ष 
रीति से उस शान्तिमय ग्रानन्द का ग्रनुभव होने लगता है, जिसके ग्राक- 
बण में पड़ा मनुष्य स्वयमेव उस अभ्यास में उन्नति करता है, जिसको वह 
पहले आचरण में लाना बड़ा कठिन' समझता था । 


आपने बडी स्पष्टता एवं सरलता के साथ अपनी न्यूनता अनुभव 
की है । मनुष्य में ऐसी उध्वं चेतना तारक होती है । जिज्ञासा उत्पन्न होने 
पर मागें ढूढना स्वाभाविक है । मार्ग में गति न दीखने थवा मन्द होने 
पर निराशा न होनी चाहिये। पूर्व संस्कारी से दवे मनुष्य के हाथ में इसके 
ग्रतिरिक्त और है ही क्या कि वह श्रेष्ठ पुरुषों के बताए मार्ग का यथा 
शक्ति अनुसरण करे और साथ भगवान से प्रार्थना करता रहे कि उन्नति में 
अग्रसर होने का बल प्रदान करें। भगवान के दयालु और कृपालु स्वभाव 
पर अटल श्रद्धा होने से ही ऐसी प्रार्थना हादिक और सारयुक्त हो 
सकती है । 


भगवान के गुणानुवाद से, ग्रौर ध्यान, जप, तथा कीतन से प्रनुराम 
उत्पन्न होता है; अनुराग से प्रीति, प्रीति से भक्ति, भक्ति से समत्व, समत्व 
से सेवा, सेवा से त्याग, त्याग से ग्रन्तःकरण की शुद्धि जिससे परम पदकी 
प्राप्ति । - 


श्रापको पहले लिखे हुये कीर्तन के पद रुचिकर लगे । आपके लिखे 


` अनुसार इस पत्र के साथ दो तीन और भेजे हैं । 
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(भेरवी) 

हे जगत्राता, विश्व विधाता, हे सुख शान्ति निकेतन हे । 
प्रेम के सिन्धु, दीन के बन्धु, दुःख दारिद्र विनाशन हे । 
नित्य, अखण्ड, नन्त, अनादि, पूरण ब्रह्म, सनातन हे। 
जग-आश्रय, जग पति, जग बन्दन, अनुपम, अलख निरंजन हे ॥ 
प्राण सखा, त्रिभुवन प्रति पालक, जीवन के अवलम्बन हे ॥ 


नहीं यह जीवन का उद्देश्य । 
भौतिकता के भाव श्रभाव में, मान न हर्ष न क्लेश ॥ 
सुत, दारा, धन, द्रव्य, ग्रटारी रहे न संग हमेश, 
है यह सब सराय के साथी, सत कर मोह विशेष । 
केसा शोक हर्ष यहां कंसा, केसा राग और द्वेष, 
चेत पथिक, श्रागे बढ़, तेरा दूर श्रभी है देश। 
जिसको तु जोवन समझा है, वह है कृत्रिम वेश, 
जिसको मानता है तु ग्रा, वह है एक निमेश। 


स्यादान के सम्बन्ध में को हुई ग्रागे को शंकाए -- 
(देखिये पत्र नं० ८) पृष्ठ ३१-३२ 


« “लेकिन सबके माता पिता का ऐसा ऊंचा भाव नहीं होता, और 
होता भी है तो क्षणिक”--किंस रीति में क्या तत्व रहता है शास्त्र इसी 
पर ध्यान दिलाता है, फिर चाहे उस रीति की बिना समझे लीक भर पीट 
दी जाय या उसका तत्व समझ कर कर्म किया जावे, जिससे आन्तरिक 
लाभ प्राप्त हो । जो माता-पिता अज्ञान में ही पड़े रहना चाहें उनका कौन 
सहायक हो सकता है । सच्चे मन से त्याग किया जावे तो वृत्ति शुद्ध 
अवश्य होगी । भगव।न ने कहा है कि यज्ञ, दान, और तप पावनकारी हैं 
(१८: ५) । धमं का ग्राचरण क्षणिक भी व्यर्थ नहीं जाता, अपना शुभ 


संस्कार छोड़ता ही है। 


“लड़को की मनोवृत्ति पर तो आपने विचार नहीं किया, उसे हर : 
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समय यही विचार खटकता रहेगा कि बह तो दान का केवल एक साजा 
पदार्थ ही समझी गयी है” 


क्षुद्र वस्तु का ही त्याग होता है ऐसी वात नहीं, वीर नरनारी अपनी 
सवस्व का त्याग करके ग्राहुति में शरीर तक दें देते हैँ । कन्या का अपने 
सम्बन्ध में “हीनता का भाव वना रहना” उस के विचार का ह्वी 
माना जावेगा । विद्या विनय सम्पन्न कन्या प्रत्येक प्रकार से पति गुहू का 
भूषण बनने की आशा रक्खेगी, योग्य सन्तान की जननी बनेगी, माता के 
पद की, जिसको संसार में सर्वश्रेष्ठ माना है, अधिकारिंणी होगी । विना 
स्त्री के संसार चक्र नहीं चल सकता, अतः नारी क्षुद्र पदार्थ नहीं, रत्न है। 


“फिर कितना बड़ा भय लगा रहता है, लड़की सुखी रहे न रहे ।” 


योग्य माता-पिता अपनी योग्य पुत्री को योग्य पति को ही समर्पण 
करने की चेष्टा करते हैं, आगे उसका भाग्य है, करम लिखा कोन मेंट 
सकता है। 


“दान दी हुई वस्तु को लेने वाला उसो प्रकार वरत सकता है।” 


रत्न के मूल्य को कौन घटा सकता है; मूढ़ ही ऐसा करेगा । दान 
से मूल्य की मात्रा नहीं घटती । योग्य पात्र को वह शुभकारी व श्रेयष्कर 
ही होगा; उसका अभाव पूरक बनेगा । 


“भेट की हुई वस्तु की योर भावना कुछ झौर ही होती है।” 


पाने वाले की दृष्टि में वस्तु की उपयोगिता पर उसका मूल्य आधा- 
रित रहता है, चाहे वह भेंट की हुई हो ग्रथवा दान की हुई | भेट के देने 
लेने वाले परस्पर के समान व्यवहार में कामना का स्थान रहता है, त्याग 
में स्वाथं को समष्टिहित में लय करना । 


“दान की वस्तु में देने वाले का गौरव है, पाने वाले का नहों ।” 


देने वाले का गौरव एवं पाने वाले की कृतज्ञता । दोनों ग्रोर की 
वृत्ति समान कल्याणकारी । सात्विक दान मैं पात्र की योग्यता का विचार 
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मुख्य है । कृतज्ञता का गौरव दान के गौरव से कम नहीं, शुभ लक्षणों में 
ऊँच-नीच का पद नहीं माना जाता, अपने-अपने स्थान पर समान 
श्रयस्कर रहते हैं । 


“क्या आप सहमत हैं”--दृष्टिकोण के हेर फेर से ही एक वस्तु का 
स्वरूप भिन्त-भिन्न दिखता है। सात्विक दृष्टि से कन्या का दान दाता 
और पात्र दोनों के लिये मंगलकारी है; विपरीत स्थिति में जो तुमने लिखा 
वह असत्य नहीं । 

“आपने कन्यादान को एफ पक्ष से देखा । 

तुम्हारे तकं पर भ्रपने विचार आगे लिख दिये । तुमसे पहले यह तक 
किसी ने किया नहीं था । गाय भेंस' शब्दों के प्रयोग से स्वाभिमान पर 
ठेस ही लगी उस समय दीखी थी । तकंवादी के ध्यान में 'दान' शब्द ने 
कन्या और गाय भेस में समानता उत्पन्न कर दी थी, जिससे उसको मान 
हानि के कारण ग्लानि हुई। उस समय इतना ही विचार आया था । 


भारतवर्ष के पति-पत्नी सम्बन्ध का ग्रादर्श आगे पंक्तियों में व्यक्त है। 


पति बिहीन नारी का जीवन, जग में निरा ग्रसार । 
पति के संग वही जीवन, फिर अमृत को सी धार ॥ 
नारी के संग एक प्राणा, हो रहता है भरतार । 
झटल एक्य बंधन यह होता, कहते शास्त्र पुकार ॥ 
पति संग परलोक गमन, को रहे नारी तेयार। 
सच्चो पतिव्रता पाती, है ऐसे ही उद्धार ॥ 


पर आजकल की भावना तो जसी है वैसी ही है, फिर भी 
आदशं सामने रखना चाहिये । 


[इसके भागे का पद पुस्तक के अन्त में देखिए] 
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मविष्यत्‌ वाणी पर विश्वास-अविश्वास 
(लेख नं० ९ पृष्ठ ३३ देखें) 


' “आपको भविष्यत वाणी में कितनी श्रद्धा है । जब आप प्रारब्ध को 
इतनी महत्ता देते हैं तो इस विषय में क्या विचार है।” 


भगवान की माया अनन्त है, प्रत्येक विद्या विभाग में सूक्ष्म बुद्धि 
वाले श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसंधान ज्यॉं-ज्यों होते जाते हैं, यह विदित होता 
रहता है कि इनसे पूवं का ज्ञान, जो भूत काल में संतोषजनक समझा जाता 
था, वास्तव में अपूर्ण ही था । पृथक-पृथक विज्ञान, जैसे चिकित्सा, 
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटेनी, बायोलोजी इत्यादि के अनुसन्धान उपरोक्त 
वाक्य की सत्यता प्रकट करते हँ । चाहे वर्तमान काल में उनको कितना ही 
पूर्ण मान लिया जावे, परन्तु परमेश्वर के रहस्य, जो विश्व में अनन्त सुक्ष्म 
नियमों से ओतप्रोत श्रौर परिपूर्ण हैं-उनकी अनन्तता के कारण मानव 
कभी इस बात का दावा नहीं कर सकता, कि संसार की अमुक विद्या में 
वह पूर्णता प्राप्त कर चुका । विपरीत इसके, ज्ञान शिखर पर पहुंचे मनुष्यों 
की दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है, कि वे प्रकृति की अदुशय और ग्रज्ञात 
शक्तियों के काल्पनिक विचार द्वारा उनकी भ्रनन्तता से प्रभावित होकर 
पनी अल्पज्ञता में कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के गोपनीय रहस्यों को 
सिन्धु में बिन्दु के बराबर भी नहीं जानता । नम्रता और भक्तिभाव से 
उनका मस्तक भुक जाता है । वंज्ञानिक जे० जे० टोम्सन (जिनको उनकी 
सफलता पर लाड केलविन.की पदवी दी जा रही थी) को ग्रनेक बधा- 
इयों के अवसर पर उत्तर में यही कहते बना, कि आप लोग मुझे इतना 
सम्मान दे रहे हैं, किन्तु में इस समय इस विचार से और भी दवा जा रहा 
हूँ, कि सिन्धु में विन्दु के समान भी तो ग्रभी हमारा विज्ञान नहीं पहुंच 
पाया है। 
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ऐसी अवस्था में शंका होती है, कि भविष्यत्‌ वाणियाँ, जिनको 
पूर्णातिपूर्ण ज्योतिषियों द्वारा उनकी सम्मिलित तथा अभिन्न गणना के 
आधार पर की हुई भी यदि मान लिया जावे, तो भी बे कहाँ तक अटल 
सत्य के रूप में भविष्य में प्रतीत होवेंगी ही । 


पहले तो ऐसे पूर्ण ज्योतिषी ही कहाँ-फिर उनकी गणना मे 
भिन्नता । ऐसी स्थिति में विवेकी मनुष्य के विश्वास का जमना कठिन 


होता है । 


फिर भी इस विद्या के प्रयोगियों की अपूर्णता मध्य, कही भविष्यत 
बाणी को प्रायः सत्य उतरते देख यह मानना पड़ता है, कि यह उपयोगी 
अवश्य है, यद्यपि एक सीमा तक ही। सूर्य चन्द्रादि ग्रहण, वर्षा, अकाल, 
महामारी, युद्धादि, इनके विषय में विशेष सत्यता प्रतीत होती रहती है । 


इन कारणों से मनुष्य का यही निश्चय होता है, कि देखें भगवान 
को क्या स्वीकार है । न तो उन वाणियों को पूर्णतया सत्य मानने को 
विवेक सहारा देता है और न यही कि यह सब व्यर्थ है । न 


व्यर्थ इस ग्रभिप्राय से तो है ही - व्यर्थ हो नहीं हानिकारक भी-- 
कि वे मानव हृदय में ्रशुभ भय का संचार कर देती हैं । प्रत्येक वस्तु के 
शुभ एवं उन्नतिवर्धक उपयोग का सदा शुभ ही परिणाम होता है, इसलिए 
बुद्धिमान पुरुष को उससे ग्रवद्य लाभ उठाना चाहिए, परन्तु उसके हानि- 
कारक प्रयोग से वचने में हो कल्याण रहता है । 


“कर्म प्रधान विश्व रच राखा”--इस अटल नियम से कोई व्यक्ति, 
समाज, देश बच नहीं सकता । जब इस नियम के अटल विश्वासियों को 
अशुभ परिणाम भुगतना ही है, तो भयभीत होकर दशा को और बिगाड़ने 
की अपेक्षा उनको ईश्वर दत्त दण्ड इप समझ कर पुरुषार्थ साहस एवं धेये 
पूर्वक भोगने के लिए भक्ति प्राप्ति हेतु भगवान से प्रार्थी रहना चाहिए । 
इस प्रकार मनुष्य संकट जनित व्याकुलता की विषमता से ग्रधिकांशतः 
बचा रहता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है । 


गोता १८ ६१ में कहा है कि शरीर रूपी मंच पर चढ़े हुए 
प्राणियों को उनके कर्मानुसार उपयुक्त योनियों में भ्रमण कराता हुआ ईश्वर 
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सबके हृदय में स्थित है--उसीकी शरण में मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में 
जाना चाहिए, उसीकी कृपा से शांति मिल सकती है, और संकटो की 
दुःख रूपता दूर होती है । 

इसी प्रकार का प्रश्न तुम्हारा एक बार पहले भी हुआ है, जिसके 
उत्तर मे लेख नम्बर ९ (“करमगति टारे नाहि टरे । गहना कर्मणोगतिः” 
शीर्षक में) लिखा है--यह उत्तर भी न्यूनाधिक उस पत्र जैसा ही है-- 
यद्यपि दूसरे शब्दों में । 


भक्त की पुकार-- दछ) 
(कल्याण)--जगघारी ! तेहारौ गति न्यारी, बलिहारी । 
रखवारे भक्तन के, हम सबके हितकारी ॥ 
भजन करो भगवान का, सब संकट कट जाये । 
प्यारी मुरत हृदय रख, भवसागर तर जाये ॥ 
तुही सबका पालन हारा, तुही सबका है रखवारा । 
व्यापक सब में, सबसे न्यारा॥ 


प्रभु जी में द्रबोध अज्ञानी । 

मैं ग्रल्पज्ञ ज्ञान अति थोडो, तुम सर्वेज्ञ सुजानी ॥ 
धर्म कर्म कछ बन नहीं आयो, पाप किए मनमानी ॥ 
तन मन माँहि विकार भरे हैं, बुद्धि भई वोरानी॥ 
कंचन काय विषय विष व्यापो, प्रातम साध भुलानी ॥ 
माया में रत रहत निरत हूँ, तुम्हारी डगर न जानी ॥ 
क्षमा माँगते सन सकुचावत, लाज “विदेह' लजानी ॥ 
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कर्म के प्रशस्तत्व में भावना की तात्विकता 


गीता १४२१ में अर्जुन द्वारा प्रश्‍न कि गुणातीत पुरुष का आचरण 
कैसा होता है, के उत्तर में, भगवान ने २२ से २५ तक चार इलोकों में जो 
कुछ कहा है, वह प्रधानतया सिद्ध पुरुष की आन्तरिक भावना के ही सम्बन्ध 
में है । उसके कमं के वाह्य स्वरूप का विवेचन उनमें नहीं है ॥ इसी प्रकार 
अध्याय २1५४ में अर्जुन के प्रश्‍न पर कि “स्थित धीः कि प्रभाषेत” ५६, ५७ 
में उसके अन्तःकरण की दृढ़ स्थिति का ही वर्णन किया है, वाणी द्वारा वह 
क्या बोलता है इसकी समालोचना करना आवश्यक ही नहीं समभा । 
१२1१३ से १६ तक में जो भक्तिमान पुरुषों के विविध लक्षण कहे हैं, उनमें 
भी मुख्यतः भावना का ही प्रसार है। मनुष्य की वाणी तो भावना की 
दासी है। अशुद्ध, मलिन तथा छुद्ध हृदय के अनुकूल ही वाणी का प्रयोग 
अनायास होता रहता है, यद्यपि एक धूते और शठ दम्भ द्वारा जेसी रचना 
करना चाहे उसी में सफल हो जाता है, और भोले भाले ही नहीं वरन अच्छे 
चतुर मनुष्य को भी ठग लेता है। 


लोक संग्रह के निमित्त सेवा कार्य में हृदय और मस्तिष्क दोनों ही 
जब तक कर्ता में उच्चकोटि के न हों, जनता पर, आचरण शोधन में, 
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । उपदेश देते समय स्वर प्रवाह में भूले से भी यदि 
किसी आयुक्त शब्द का प्रयोग हो जावे, तो वह विद्वान्‌ श्रोताओं में 
अप्रसन्तता का भाव उत्पन्न किए बिना नहीं रहता । ग्रतः कथा वाचक 
तथा शास्त्र ज्ञानोपदेशक को वाणी से संयम पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक 
है। वाक्‌ प्रवाह जैसे गुण युक्त ग्रभ्यास के होने पर भी अचेतनता वक्ता को 
गिराये बिना नहीं रहती, इसलिए प्रवाह के साथ चेतनता में न्यूनता न 
आवे ऐसे ग्रभ्यास की ओर भी ध्यान देना उचित है । 


पुस्तक ज्ञान के अनुसार चरण ही मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क 
को धीरे-धीरे श्रशुद्धि से शुद्धि की ओर फेरता है। वक्ता के आचरण की 
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एक भी स्पष्ट निर्बेलता सारे बखाने हुए विशद ज्ञान की प्रभावकारी शक्ति 
को क्षण में हर लेती है। अहमता और ममता साधारण मनुष्य की 
स्वाभाविक दोषयुक्त वृत्तियाँ है । साधक को संचित परोक्ष ज्ञान द्वारा 
इनसे सदेव सचेत रहना चाहिए, ग्रहंकार युक्त शब्दों की पुन रोक्ति से 
प्रत्येक श्रवसर पर उनकी जड़ जमाना उचित नहीं । कतृ त्व अभिमान 
रहित निष्काम लोकसेवा ही दोनों ग्रोर के कल्याण का हेतु बनती है । इन 
दोनों गुणों में से एक का भी अभाव सेवा की सार्थकता को निरुपयोगी सा 
बना देता है । अहंकार का बुरा परिणाम तो ऐसा विदित रहता है, जैसे 
“खीर खाण्ड का थाल परोसा ऊपर से दिया थूक” जिसको चार दिन का 
भूखा भी कभी न खाए। 


प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा देहाभिमानी में अस्वाभाविक नहीं, 
अपितु एक प्रकार से अच्छा ही लक्षण कहा जावेगा, क्योंकि वह जीव को 
उन्नति के मागे में साधना की ओर उत्साहित करता है, परन्तु उसकी 
प्राप्ति की विधि सात्विक होनी चाहिए, नहीं तो राजसी होने से वह भी 
बन्धन तथा अवनति का कारण वन जाती है। योग्य साधक को उपदेश 
है- “मतकर मोह फिर भी, 


अगर तु मतवा चाहे, मिटादे अपनी हस्ती को, 
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है । 
जो इसको बरतता है वह देखे इसकी शक्ति को । कहा है, 
खुदी दिल से उठा दे तो खुदा तु ही हो जावे'। 


अनित्य शरीर के श्रभिमानी को ही यह अज्ञान घेरता हैं, कि “मै 
कर्ता हूँ' । मनुष्य में शक्ति का पारावार नहीं, परन्तु वह सब दी हुई 
भगवान की ही है। एक से एक बढ़ कर व्यक्ति, महापुरुषों के रूप में 
ईश्वर की विशेष विभूतियों का स्वरूप धारण किए संसार में विचरते हैं। 
कतृं त्व अभिमान हो जाने पर ऐसी अनुभूतियों एवं उनके विधाता का 
स्मरण विवेकी के अहंकार को तुरंत नष्ट कर देगा । 

यह सत्य है, कि किसी प्रकार की असाधारण शक्ति का थोड़ा भी 
भ्रंश पूवे संस्काराश्रित ही जीव को मिलता है, परन्तु वह भी भगवान की 
दया से । नहर में पानी है तो स्रोतसागर के प्रताप से, उसका पानी से भरे 
होने का गवं व्यर्थ ही है । अमानित्व का भ्रर्थात भ्रपने में किसी प्रकार की 
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श्रष्ठता की चेतना के ग्रभाव को आत्मोन्नति के मार्गे में वताए बीस गुणों 


में से भगवान ने पहला कहा है (१३ : ७) । मान बड़ाई का छिपा स्वार्थ 
भी त्यागे बिना जीव उठ नहीं सकता 


खाक आपको समझना, अक्सीर है तो यह है । 
इख़लाक़् सबसे रखना, तशख्रीस है तो यह है। 


'ग्राचार्योपासनम्‌? को भी उन बीस गुणों में स्थान दिया है। इस 
संज्ञा में छोटे बड़े सब श्रेणी के उपदेशकों को समझकर, श्रोताश्रों को सुने 
हुए प्रवचनों का सार उदार हृदय से ग्रहण करना चाहिये, चाहे इनमें 
उनके व्यक्तिगत दोष दिखते हों। मधुमक्खी नीम की पत्ती पर बैठकर 
उसी अंश को लेती है, जिससे मधु बने, शेष त्याग देती है। भगवान ने 
कहा है कि देहधारी से कोई कर्म इस प्रकार वनना संभव ही नहीं, जो 
किसी न किसी दोष से युक्त न हो । प्रत्येक कमं इस से ऐसे ढका रहता है, 
जैसे धुएँ से अग्नि (१८ : ४८) । उन्नतिशील पुरुष के लिये इस वृत्ति का 
अभ्यास लाभदायक है | पक 


१७ : १४ में आगे भी 'प्राज्ञ पुजन' को भगवान ने शारीरिक तप 
कहा है अर्थात्‌ अपने से किसी प्रसंग में भी जो श्रेष्ठ दीखे उसका उचित 
मान सत्कार करना, चाहे अन्य बातों में उसमें कोई दोष भी क्यों न दीखे । 
ऐसा तप मननशील पुरुषों के लिए पावनकारी होगा । उदारता वह गुण 
है, जिससे युक्त मनुष्य शैतान को भी उसका सत्व (उचित श्रेय वाजिब 
हक) देने से नहीं रुकता । 


गोता में भगवान द्वारा 'ग्रहम्‌, 'मम, माम्‌” शब्दों का स्थान-स्थान 
पर प्रयोग देखकर, तथा अन्त में १८: ६६ में यह सारभूत निश्‍चय वचन 
पाकर 'मामेक शरण व्रज' कोई देहाभिमानी पुरुष, अपने अपरिपक्व विचार 
में, कदाचित ऐसी मिथ्या धारणा बना ले कि शास्त्र के प्रकाशन तथा 
प्रचार कार्य मे, सत्यवाणी के प्रयोग के साथ, मनुष्य को अधिकार है, कि 
वह स्वसम्बन्धी उच्च पदक शब्द बोले, जिससे श्रोताश्रों में उसकी प्रतिष्ठा 
एवं तदनुकूल श्रद्धा श्रौर बढ़े, तो यह उसकी मुखंता ही कही जावेगी;-- 


शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, भाव में स्थित ग्रधिकारी कृष्ण भगवान के ये सब वचन 
' हैं। मुखे ग्रपनी मुखेता त्याग पहले इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन में 
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लगे, सिद्धि प्राप्त करे, तब उस अधिकार का ध्यान करें। गौडसे ने महात्मा 
गांधी पर गोली चलाने के पूर्व गीता १८: १७ (उत्तराध) पर मूखंता 
तथा वर्वेरतावश मिथ्या अवलम्बन करके महा कुकर्म कर डाला, 'यस्य 
नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते' (पूर्वार्घ) पर अन्धकार और अज्ञान 
में पड़ी हुई उसकी बुद्धि जम ही न सकी; इसीलिए गीता ज्ञान अनधि- 
कारी ने लिए निषेध कहा है। 


राग काफो 


राम नाम रस पोज, मनुग्रा राम नाम रस पीज । 
तज कुसंग सतसंग बेठ नित, हरि चरचा सुन लोज ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह कूं, बहा चित्त से दोजे। 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भोज ॥ 


(पृष्ठ २३ का अन्तिम पद) 
हमको तुम्हारा हो ग्रातरा, तुम हमारे ईश हो। 
जिह्वा पै तेरा नाम हो, मनमें तेरा हो ध्यात हो; यही हमें प्राशोश दो । 
सवंत्र हो, सर्वेश हो, सब जग के परमाधार हो, हरेक प्राणी में 
बसे, व्यापक तुम्हीं जगदीश हो ॥ 
जैसा करम कोई कर रहा, वेसा ही फल तु दे रहा, 
तेरे घर रिशबत नहीं, तुम तो करणाधीश हो ॥ 
ऐसी कृपा हम पर करो, अवगुण हमारे चित न धरो, 
चरणों में तेरे पड़े रहें, इतना हमें ्रथिकार दो ॥ 
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शिष्ट व्यवहार के प्रति शिष्ट व्यवहार- 
न कि जैसे के साथ तैसा । 


साम्य भाव में स्थित सिद्ध पुरुष की बात तो जाने दी जावे, क्यों 
कि वह तो 'समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः' ( १२: १८)' 
तुल्य प्रियाप्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुति: (१४: २४ ) ' 'मानापमा- 
नयो तुल्यः, (१४: २५)-इन लक्षणों से सदा सुसज्जित रहता है, इस- 
लिए उसके विषय में यह यथार्थ ही है कि “लोकान्नोव्दिजते चयः 
(१२ :१५)' परन्तु साधारण मनुष्य को दूसरे के अशिष्ट व्यवहार पर उद्ंग 
उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । विवेकी को उद्वेग वश होने से वचना 
चाहिये । 'क्रोधाद्‌भवति सम्मोहः’ (२: ६३) क्रोध आने पर उत्तेजना के 
कारण बुद्धि पर परदा पड़ जाता है भौर वह स्थिति को संभालने के अयोग्य 
हो जाती है । स्थिति को संभालने का अर्थ क्या है यह समभ,ना चाहिये । 
ठण्डा लोहा गरम को काटने की क्षमता रखता है। जब दो व्यक्तियों में 
उलन उत्पन्न हो जाती है तो प्रत्येक की यह दुरिच्छा होती है कि दूसरे 
पर बल व बुद्धि द्वारा किसी प्रकार वह विजय प्राप्त कर । दोनों ओर 
मूखंता की प्रधानता होने पर तो दोनों ही इस उद्देश्य में असफल रहते हैं 
और ऐसी स्थिति का ग्रन्त किसी काण्ड में ही होता है, परन्तु यदि एक का भी 
संयम की ओर झुकाव हो, तो वह अपने क्रोध को दाव कर ग्रभयता के साथ 
ऐसे शब्द बोलने के प्रयतन में लगता है, जो वास्तविक हों, परन्तु जिनमें 
अपने मन का द्वेष रूपी विकार न मिला हो। भय में आकर समय को 
टालने हेतु अपनी समभ में आई हुई सत्यता से दूर हो जाना तो ग्रन्तःकरण 
में कायरता का दोष उत्पन्न करेगा इसलिए उसका (सत्य का) ाश्रय 
कदापि न छोड़े; वास्तव में वही ऐसी उलझन की स्थिति में आत्मिक बल 
प्रदान करता है । 
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कटुता का कटुता से प्रत्युत्तर 'टिट फॉर टेट' कहलाता है। यह 
वृत्ति त्याज्य है। 


महात्मा सुकरात की पत्नी बड़ी ककंद्या थी। प्रत्येक क्षण उनको 
बड़े कटु शब्द सुनाती रहती थी, परन्तु वे तो बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान 
पुरुष थे । अधिकतर तो मौन ही बने रहते थे, यदि कमी उत्तर दिया भी 
तो वह शान्तमय होता था । एक दिन पत्नी भभकती चली गई पर वे चुप 
ही रहे; इस पर उसका क्रोध इतना वइ गया, कि वह एक वर्तन में मैला 
पानी भरकर ले थ्राई और उनके ऊपर उडेल दिया। सुकरात इस पर 
मुस्कुराते हुये बोल उठ, कि “मैं तो श्रव तक इस धारणा में था कि जो 
गरजते हैं वह कभो बग्सते नहीं परन्तु आज तुमने मेरी इस घारणा को 
असत्य प्रमाणित कर दिखाया-धन्यवाद। इन शब्दों को सुनकर, जिनमें शांत- 
भाव, निर्भीकता, श्रद्वेष, और सत्यता का पूर्ण मिश्रण था, पत्नी के हृदय में 
एकाएक जागृति उत्पन्न हो गई, और वह उनके चरणों पर गिर कर क्षमा 
की याचना करने लगी। इसी विधि से धीरे-धीरे उसका उद्धार होता रहा 
झौर अन्त में वह एक श्रादशं पत्नी वन गई । 


इस ज्वलन्त उदाहरण से विवेकी मननशील पुरुष को शिक्षा मिलती 
है, कि ग्रन्थि की प्रत्येक दशा में यदि वह अपने क्रोध के वेग को संभाले 
रहे, तो स्थिति को सुलझाने की तीब्र जिज्ञासा के कारण उसकी बुद्धि में 
ऐसा प्रकाश आवेगा, जो उसकी वाणी और क्रोधारिनजन्य रूपरेखा 
पर रोक लगाने में सहायक होगा, श्रौर फिर उससे 'टिट फॉर टेट' हो ही 
न सकेगा । 


शिष्टता की गति सदा सुलभन तथा शान्ति की ओर रहती है, इसके 
विपरीत 'टिट फॉर टेट' में दोनों ओर के भ्रविवेकियों की तामसिक वृत्तियों 
के बढ़ते-बढ़ते घोर उपद्रव तथा ग्रन्थे की ओर । 


उद्वेग जनक शब्दों के कान में पड़ने पर अपने अशान्त मन को 
धीरज देने के निमित्त, जिससे क्रोध उभरे नहीं, दबा रहे, एक मननशील 
पुरुष ने इस प्रकार विचार किया कि :-- 


“क्या मैं अपने जीवन को दुःखी बना लूँ इस कारण से, कि एक 
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जंगली व्याघ्र भ्रशिष्ट गुर्राने वाला पशु होता है; नहीं ऐसा नहीं होना 
चाहिये । एक संभ्रांत कुल का सुजन्मा और बुद्धिमान पुरुष कभी किसी 
का अपमान नहीं करेगा भ्रौर दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, अर्थात्‌ करे 
भी तो विवेकी को उसकी ग्लानि नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वह तो मानुष 
रूप में पशु बना हुआ है ही । 


ऐसी धारणा बनाने से 'टिट फॉर टेट' के प्रयोग की वृत्ति से व्यक्ति 
बचा रहेगा, और हृदय में ऐसे शांत और उचित विचार उठेंगे, जिनसे 
दोनों पक्षों की स्थिति सुधरने लगेगी । 


उत्तेजना द्वारा मन के चलायमान होने से ग्रन्तःकरण में पड़े विकार 
झ्रधिक बल पकड़ने लगते हैं, जिससे विपक्षी के साधारण शब्दों में भी 
रस्सी में सपं का सा आभास होने लगता है । इस दोष का भी ध्यान रख 
कर भी विवेकी को उत्तेजना की प्रगति में 'टिट फॉर टेट” की अपेक्षा 
शिष्टता को ही अपनाना चाहिये-विपक्षी की ओर से सालों (वर्षो) 
शब्द के प्रयोग को अपनी बुद्धिहीनता से गाली का भ्रम कर बैठना अथवा 
आराम 'खोर' के 'ग्रा' के स्थान पर 'ह' कहा हुआ समझ कर लड़ने 
लगना--उत्तेजना की दशा में इस प्रकार के स्वाभाविक दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं। अतः मनुष्य शिष्टता के लिये ही बुद्धि संभाले रक्खे, और 
'टिट फॉर टेट' के प्रलोभन में न पड़े । 


(साल कोस) 
हे हरि सुखद सदा हो मेरे॥ 
विनाशी जग के पिता, 
ग्राश्रो प्रभु मम मुग्ध हृदय में, 
शान्त करो मन को मेरे ॥ 
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ऋ्रसहाय विद्याथियों कौ आशिक समस्या 
पर गीता माता का उत्तर | 


“असहाय विद्यार्थियों को किस प्रकार सहायता दी जावे ।” यह एक 
सामान्य प्रइन है। भावी पीढ़ी की यथार्थ शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना 
जिनका कत्तेव्य है, उनके द्वारा यह ग्रवदय होनी चाहिये । पढ़ने लिखने 
की योग्यता रखने वाले नवयुवकों को भूख से पीडित होते हुये देखना अब 
असह्य होता जा रहा है। क्या इस समस्या का हल ग्राप गीतामाता की 
गोद से प्राप्त कर सकते हैं । यदि कर सकते हैं तो कृपया करें ।” 


यह समस्या उस युग की है, जवकि देश विदेशियों के अधिकार 
में था। यद्यपि उस समय भी ऐसी संस्थायं वर्तमान थीं । जो ग्राथिक 
सहायता ऐसे निराश्रित विद्याथिश्रों को पहुँचाने में तत्पर रहती थीं, 
जिनकी बुद्धि, परिश्रम तथा सामथ्य से यह ग्राशा की जाती थी, कि वे 
उससे अवश्य लाभ उठावेंगे। परन्तु देश की दरिद्रता तथा जनसंख्या के 
अनुपात से उनकी वहुत कमी थी, जिस कारण अनेक होनहार वालक तथा 
युवक, साधन के ग्रभाव में, उच्च कोटि की शिक्षा के वंचित रह जाते थे। 
स्वतंत्रता प्राप्त होने. के पश्चात्‌ इधर स्थिति में बहुत उन्नति हुई है। 
राज्य की ओर से दिन-दिन यह व्यवस्था बढ़ती जाती है, कि प्रारम्भिक 
शिक्षा बालकों के लिए अनिवाय और निःशुल्क हो, और आगे चल कर 
युवक जिस क्षेत्र के लिए अपनी योग्यता प्रकट करें, उसी में उसके लिये 
प्रबन्ध हो । देश के अतिरिक्त इस समय विदेश से भी परस्पर के संयोग से 
ऐसी छात्र-वृत्तियाँ युवकों को मिल रही हैं । 


नये-नये टेक्नोलाँजिकल विद्यालयों की स्थापना द्वारा प्रत्येक 
प्रकार की. शिक्षा का विस्तार पहले को अपेक्षा दिन-दिन बढ़ रहा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १०६ ) 


है । देश में सब ओर उन्नति की प्रगति में योग्य कार्यकर्ताओं की ज्यों-ज्यों 
आवश्यकता बढ़ रही है, त्यों-त्यों सरकार की ओर से ऐसे विद्यालय खुल 
रहे हैं और योग्य असहाय युवकों को श्राथिक सहायता का प्रबन्ध हो रहा 
है । गणतंत्र में यह सब बाते परतंत्रता की अपेक्षा अ्रधिक सुलभ हैं । 


सरकार के अतिरिक्त देश के समर्थ और धनवान पुरुष भी श्रपना 
कत्तव्य समभकर होनहार छात्रों के सहायक बन रहे हैं । रुड़की 
महाविद्यालय में एक कोष खुला है, जिसके द्वारा उन छात्रों को नियम वद्ध 
आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उन नियमों को मानने के लिए तैयार 
हैं। शिक्षा के पश्चात्‌ आथिक दशा में वृद्धि होने पर, उनको सहायता रूप 
में कोष से लिया धन वापस देने के साथ, अपने जैसे संकट ग्रस्त विद्यार्थियों 
का सहायक भी वनना होता है, उन्हीं नियमों के आधीन जिनको मान कर 
उन्होंने स्वयं सफलता प्राप्त की । इस प्रकार इस क्रम का विस्तार बढ़ेगा । 
दान के सम्बन्ध में गीता माता का ऐसा ही उपदेश है। दान देना ही 
कतव्य है ऐसी भावनासे देश, काल, और पात्र के प्राप्त होने पदः जो दान 
प्रत्युपकार में अशक्त व्यक्तियों को दिया जाना है, वह दान सबं श्रेष्ठ है, 
सात्विक है । श्र जो प्रत्युपकार के प्रयोजनों से अर्थात्‌ बदले में अपना 
सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा में अथवा फल के उद्देश्य से दिया जाता 
है, वह राजस है । ऐसे दान से ग्रन्तःकरण की शुद्धि में, कामना के कारण, 
रोक लगती है । ट 


गणतंत्र में राष्ट्रपति, परमेश्वर के समान, सब प्रजा का धाता 
(सर्वस्व धाता) धारण पोषण तथा पालन करने वाला हो, किसी की 
दुर्दशा न देख सकने वाला और ज्ञान का नाझ करने वाला, ज्ञान का 
प्रसारक (तमसः परः) होना चाहिए । सव की उन्नतिं का बीज, बुद्धिमानों 
की बुद्धि, तेजस्वी लोगों का तेज, वलवानों का बल--यह सब कुछ राजसत्ता 
पर निर्भर है। प्रजाजनों को उन्नति श्रथवा अ्रवनति राजशक्ति पर ही 
निर्भर रहती है । यह अनुकूल हो तो प्रजा उन्नति करती है और इसके 
प्रतिकूल होने पर श्रवनति होती है । राष्ट्र में दु:खियों के कष्ट दर करके 
सबको सुख पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


इस प्रकार जितना राज्य सत्ता तथा सामर्थ पुरुषों द्वारा लौकिक 
आर धामिक विद्याग्नों का साथ-साथ प्रचार होगा, उतनी ही प्रत्येक प्रकार 
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की उन्नति का मागे वनेगा । इस विचार को भली भाँति ग्रहण करके 
सामर्थ्यवान पुरुषों को भी श्रपना कत्तेव्य समझ कर, विद्यादान रूपी यज्ञ 
में यथा शक्ति ग्राहुति देने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए । 


माता का उपदेश है, कि यज्ञ, दान और तप रूपी कमे.करता 
निस्सन्देह मनुष्य का कतंव्य है, क्योंकि यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुष को, जो 
फल और आसक्ति त्याग कर केवल भगवदर्थ कम करता है, पवित्र करने 
वाले हैं, इसलिए इनकी गोर से मनुष्य कभी, अचेत न रहे इनको तथा 
और सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्मों को, उनमें आसक्ति और फल का त्याग कर, परम 
श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हुये, अवश्य करना 
चाहिये इस भावना-से, कि यह सब कुछ उस एक परमेश्वर ही का है, 
इनको करना मानव धर्म है। धर्म युक्त कमं की पूर्णता के लिए प्रयत्न और 
परमेश्वर दोनों के योग की ग्रावश्यकता है। परमेश्वर चिन्तन करते हुये, 
ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक किया प्रयत्त सदा सफल होता है। उसकी ही प्रेरणा 
से सब: कुछ होता है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। ऐस। सदभाव रख कर 
कर्मों का फल सर्वोपरि परमेश्वर को भ्रपंण करना चाहिये। यही कल्याण 
मागे है। 


१७ वें ग्रध्याय के अन्त में कहा है, कि इस प्रकार की श्रद्धा बिना 
दिया दान, अथवा और जो कुछ भी किया शुभ कमं है, वह न तो इस लोक 
में लाभदायक होता है, और न मृत्यु के पश्चात ही । इसलिये मनुष्य को 
चाहिये, कि परमेश्वर के नाम का निरन्तर स्मरण करते, निष्काम भाव 
से, केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किये दानादि कर्मों को 
परम श्रद्धा और उत्साह सहित करे । 


माता का, यह उपदेश है कि, 


भूखे को अन्न और प्यासे को पानी । 
नंगे को वस्त्र देशो तुम दानी। 


[ शेष पद पुस्तक के अन्त में देखिये ] 
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मगवान की अपार और श्रन्नत माया के 
चिन्तन में उनकी किसी लीला को 


ख्रसम्मव मानना 
युक्ति-युक्त नहीं है, तथा एक और भ्रम निवारण । 


“नाथ नील नल कपि दोउ भाई, 
लरिकाई ऋषि ग्ाशिष पाई । 
तिनके परसि किये गिरि भारे, 
तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे ॥” ¦ 


“इस रहस्य को विज्ञान कैसे सुलभाता है । पत्थर पानी में कैसे तर 
सकते हैं ? 


उत्तर में-संसार में मनुष्य के चारों ्रोर रहस्य फेले हुये हैं। पहले 
मनुष्यों की ही कृतियों की ओर दृष्टि डाली जाये। 


१--एक व्यक्ति पृथ्वी पर सीधा लेटता है। कुछ क्रिया करने के 
पश्चात एक इंच तख्ते के समान ऊपर उठता है, फिर दो इंच यहाँ तक कि 
कि एक फुट । 


२--एक माता अपने तीन वर्ष के बच्चे को, एक दस टन वाले ट्रक 
के पहिये के नीचे दबा हुआ देख कर, व्याकुलतावश दौड़ती है, और अपने 
निरीह हाथों से बलपूर्वक पहिये को इतना उठा लेती है, कि बच्चा खेच 
लिया जा सके । इस क्रिया में उसकी रीढ़ की हड्डी चटक गई । 


३--लाउड स्पीकर में से एक ध्वनि निकलती है, जिसके कारण 
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एक बड़े भवन में बैठे हुये सेकड़ों नर-नारी ऐसे निद्रा ग्रसित हो जाते हैं, 
जेसे किसी ने जादू कर दिया हो । 


४-- एक नवयुवक की आँखें खूब भली भाँति ढक दी जाती हैं, 
जिससे कि वह किसी प्रकार न देख सके । उसके पचात वह एक ऐसे 
मागं में जहाँ बहुत चहल-पहल है, साइकिल पर कुंशलतापूर्वक दौड़ 
लगाता है । 

५, ६--एक नेत्रहीन नारी अपनी उंगलियों के सिरों से रंगों को 
पहचान लेती है । एक लड़को दीवारों के परे की वस्तुओं को देख लेती है 
आर अखबार को आँख बन्द करके पढ़ लेती है । 


ऐसे झाजकल ग्रनेक रहस्य देखने में आते हैं, और ज्यों-ज्यों इनमें 
से किसी-किसी की सुल न होती है, नये-तये दृष्टि गोचर होते रहते है । 


अब थोड़ी प्रकृति के रहस्यों की ओर दृष्टि डाली जावे 


१--प्रत्येक वनस्पति के बीज में उसके फल फूल का शकार, रंग, 
रूप कैसी ग्रचक रीति से समाया रहता है, कि उस बीज से उसी पदाथ 
की उत्पत्ति होगी, जिसका वह बीज है और फिर एकसे अनेक । 


२-गुरुत्वाकषेण बल पृथ्वी में कंसे समाया हुआ है। 


३--जल को अ्रग्नि पर चढ़ाने से क्या परिवर्तन हो जाता है, जो 
उसे ठंडे से गमं बना देता है। 

४-शीशे में सूय की किरणें क्यों उसी प्रकार रुकी नहीं रह जातीं, 
जैसे एक पतले से पतले काठ के तस्ते में । 

५--मानवों, पशु, पक्षियों में, माता-पिता से इएनी समानता कसे 
गढ़ दी जाती है । 

६--नाक, कान, आँख, माथा, गला, गर्देत एक से अवयव होते हुये 


भी संसार में दो जीव एक दुसरे से भिन्न । यह सब केसी ग्रदुभुत महिमा 
के उदाहरण हैं, जिनका उत्तर मनुष्य की बुद्धि नहीं पा सकती । 
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इन सबसे यही परिणाम निकलता है कि अनेक रहस्य चारों ग्रोर 
ऐसे फैले हुये हैं कि उनकी ओर निहारने से ऐसा विचार स्वयं विलीन हो 
जाता है कि अ्रमुक बात ग्रसम्भव है । श्रद्धा का विस्तार इतना बढ़ जाता 
हैं कि उसमें अनेक रहस्य समा जाते हैं और सव शंकायें भस्म हो जाती हैं। 

बस यही उत्तर मिलता है विज्ञान से इस बात का भी कि पानी में 
पत्थर केसे तेर सकता है । 

भारी-भारी हवाई जहाज कैसे आकाश में उड्ने लगे। प्रतिदिन 
देखते रहने से श्राइचय नहीं होता । केवल सुनने मात्र से संशय बना रहता 
है । भगवान की श्रपार शक्ति में दृढ़ विश्वास द्वारा ही इसका निवारण हो 
सकता है, दूसरा उपाय नहीं 

श्रद्धावान पुरुष को ही तत्व ज्ञान प्राप्त हौता है। (४॥३६) । गोता 
१०४१ में भगवान ने कहा है, कि हे अर्जुत ! जो भी विभूति श्रर्थात्‌ 
ऐश्वर्य, कान्ति, एवं शक्तियुक्त वस्तु तू देखे उसको ईश्वरीय तेज से उत्पन्न 
हुई ही जान। 

देश देशान्तरों में भ्रमण करने के पश्चात स्वामी विवेकानन्द ने ये 
शब्द कहे कि जो कोई भ्राश्‍चयंजनक बात सुनने तथा देखने में ग्रावे उसको 
अपनी अल्प बुद्धि में तत्काल वस्तुत: ग्रसम्भव मान लेना अज्ञान है । 


® 


भगवान अपनो माया का दृश्य हटा देना । 
भ्पनी छटा का मुझको सुप्रकाह दिखा देना॥ 
अज्ञान से अंधेरा छाया जो मेरे मन पर। 
अपनी कृपा से भगवान ! उसे दूर हटा देना ॥ 
साया यह ग्रापकी है जो सबको भुला रही । 
करके कृपा कृपामय ! मुझे इससे बचा लेना ॥ 
कब तक जगत में भगवन ! में यों पड़ा रहूंगा । 
अपराध भूलकर सब मुझे पार लगा देना॥ 
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एक भ्रम निवारण 
श्रम--“मनुष्य को अपने कर्म फल भोगने पड़ते हँ । यदि किसी को 
कष्ट हो रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति, उसे सहायता पहुंचाने में अपने 
को योग्य पाकर, उसका सहायक बनता है, तो क्या वह उसके कमं फल में 
हस्तक्षेप करने का दोषी न बनेगा ? केसे जाना जाये कि उसको क्या 
करना उचित है ? 


उत्तर--कष्टग्रसित व्यक्ति को सहायता पहुंचाने की योग्यता के 
भाव के साथ दुःखों की ओर करुणा भाव भी जो उसके भ्रन्त:करण में 
उत्पन्न हुआ है सम्मिलित है; यह पावनकारी है । 
दया धर्म का मूल है, 
पाप मुल अभिमान, 
तुलसी दया न छाँडिये, 
जब लग घट सें प्रान। 
दया द्विविध कल्याणकारी है । यह कर्ता तथा उपकाय दोनों को 
ऊपर उठाने वाली है; संकोच के लिए इसमें स्थान ही नहीं । जीव भ्रपने 
भाग्यानुसार कष्ट भोगता है। उस समय एक योग्य दयावान व्यक्ति का 
उसके सामने उपस्थित हो जाना उसके किसी शुभ कर्म का ही फल मानना 
युक्ति युक्त है। जितना भोगवान कष्ट भोग रहा है उसमें एक घर 
पुरुष की सहायता से निवृत्ति पाना या उसमें थोड़ी न्यूनता का अनुभव हो 
जाना यह भी उसके किसी पूर्व शुभ कर्म का ही फल मानना उचित है । 


जब एक ओर दु:ख अथवा कष्ट भाग्य का खेल रहता है तब उसके 
निवारणार्थं स्थिति तत्काल प्राप्त होना भी उसी भाग्य के ग्राश्रित समझना 
चाहिये । ऐसे विश्वासी के सामने हस्तक्षेप का प्रश्न ही कंसे उठ 
सकता है । 


इस प्रश्‍न पर एक दूसरे प्रकार से भी विचार हो सकता है। 
भगवान १८।४८ में कहते हैं, कि धुएं से अग्नि सदुश सभी कमं किसी न 
किसी दोष से आवृत्त रहते हैं, अतः ग्रपने स्वाभाविक कमं (यहाँ दयालु 
स्वभाव द्वारा प्रेरित कमं) को, यदि उसके करने में दोष भी दीखे, त 
त्यागना नहीं चाहिये । स्वार्थ हानि के चिन्तन में ही भय की उत्पत्ति होती 
है । जब निष्काम भाव से कत्तव्य कमं करने की वृत्ति में वृद्धि हो जाती है 
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तो हस्तक्षेप के परिणाम से उत्पन्न भय का लोप हो जाना अनिवार्य है। 
निष्काम कर्म योग की सवे श्रेष्ठ देन ग्रभयता है । देवी सम्पद प्राप्त पुरुषों 
के छव्डीस सद्गुणो में भगवान ने इसको सोलहवें अध्याय के पहले इलोक 
में सर्वप्रथम स्थान दिया है । भगवान कृष्ण के सिर का ददे उनके भक्त की 
यह रज से जो उसने ग्रपनी हानि के पथ को त्यागकर निष्काम भाव से 
तुरंत अपंण कर दी, मिट नया जब नारद जैसे ज्ञानी भक्त इसी शंका में 
डबे रहे कि इससे हमारी क्या गति हो जायगी--पाप लगेगा । 


तुम बिन मेरा कौन सहाई॥ 

तीनों ताप एषणा दोनो, 

षट रिपु करी चढ़ाई। 
पाप वृत्तियों की बहु सेना, 

मेरी कछ न बसाई॥ 
विषय भोग ग्ररु मलिन वासना, 

हटते नाहि हटाई। 
माया रंग विरंगी क्षण-क्षण, 

चित को देत डिगाई॥ 
हा, बिगाड़ देता मन चंचल, 

सब साधन चतुराई। 
प्रभु 'विदेह' की लाज राखिए, 

शरणागत शिर नाई॥। 
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दो सच्ची घटनाओं से ग्रहण करने योग्य 
एक व्यवहारिक उपदेश 


अंची-नीची श्रेणी के दो व्यक्तियो के मध्य उत्तेजना हो जाने पर 
दोनों में धीर की ही शान्त भाव जनित बुद्धि प्रकाश के बल विजय 
होती है । 2 


किसी को उद्वंग न पहुँचाने वाला भक्त भगवान को प्रिय है । ऐसा 
भक्त स्वयं भी किसी जीव से उत्तेजित नहीं होता है (१२।१५) 
साधारण मनुष्य ऐसा संयमी कहाँ होता है । किन्तु जिज्ञासु “प्रनुद्धंग करं 
वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत्‌” (१७1१५) । इस तप के ग्रभ्यास में तो लग 
ही सकता है । ठण्डा लोहा गरम को काट देता है। उलभन में सफलता 
पाने के साथ संयमी मन की शान्ति भंग होने के क्लेश से बचा रहता है । 
विपक्षी का मन अशुभ से शुभ की ओर फेरने में अपनी सफलता देखकर 
उसे आन्तरिक सन्तोष व आनन्द का अनुभव होता है जिससे, भविष्य में 
उन्नति की आशा होती है । 


क्षमा उन छब्बीस गुणों में से एक है जो भगवान ने १६/१ से ३ में 
वर्णन किये हैं। ज्ञान के बीस अंगों में भी इसका स्थान है। ( री 
यह तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु रहता है । बलवान को ही यह शोभा देता 
है। निर्बल की क्षमा कायरता मानी जाती है, वह दोनों ओर हानि 
कारक होती है। क्षमा वृत्ति से पूर्व ग्रात्मवल का संग्रह आवश्यक है 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना द्वारा आत्मबल प्राप्त होता है। 
इससे सुसज्जित व्यक्ति कल्याणकारी क्षमा का र प्रयोग करने योग्य होता 
है। इसमें भौतिक ऊंची-नीची श्रेणी का प्रश्‍न नही रहता । आत्मिक श्रेष्ठता 
ही इसका मुख्य ग्रंग है । अतः क्षमाशील होने का छोटे वड़े सभी को 
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समान ग्रधिकार है । भगवान ने इसको स्त्री पुरुष दोनों का भूषण १०1३४ 
तथा १२।१३ में कहा है । क्षमा का व्यवहारिक रूप अपने बड़े के प्रति शान्ति 
भाव का और छोटे के प्रति सहिष्णुता का रहता है । नीचे लिखे उदाहरणों 
से उसके महत्व का अनुमान होगा । दोनों सच्ची घटनाये हैं। 


पहला उदाहरण 


एक पाठशालाः के प्रधानाध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे जिसमें 
लगभग पचास विद्यार्थी थे, जिसमें एक सीधे सादे शान्त स्वभाव वाला 
नवयुवक था । पुस्तक के एक तथ्य को अध्यापक समझने में लगे हुये थे, 
जो उस नवयुवक के समक में नहीं ग्रा रहा था। उसके प्रश्‍न का उत्तर 
थोड़े शब्दों में देकर ग्रध्यापक आगे चलने लगे । परन्तु युवक को सन्तोष 
न हुआ ग्रौर उसने दो बार 'क्या साहब, क्या साहब' कह कर रोका । इस 
पर भ्रध्यापक ने चिढ कर कहा-- ग्रे क्या तुम्हारे कान नहीं हैं ? ” उत्तर 
में युवक ने तुरन्त शान्त भाव से कहा 'साहब मेरे दो कान हैं।' अध्यापक 
चिढ़े पर और चिढ़े, और बोले “वे गधे के से लगते हैँ।' इस पर युवक ने 
फिर सरल भाव से उत्तर दे डाला, “नहीं साहब वे तो आप जैसे ही हैं।' 
सुनते ही सारे विद्यार्थी हँस पड़े, और अध्यापक जी का मुँह, जो 
तमतमाहट से लाल हो गया था, पहले तो एकदम फीका पड़ गया, परन्तु 
उन्होंने क्षण भर में अपने को संभाल लिया, और जब लड़कों की हँसी 
ज़रा रुकी तो मुस्कराहट के साथ बोले “भ्रजी तुम तो बड़े हाजिर जवाब 
निकले, यह हुनर तुमने कहाँ से सीखा ।” इस पर युवक ने कहा 'साहब में 
तो आपका ही अतिशय आज्ञाकारी शिष्य हूँ ।! सारे भवन में शांतिमय 
हास्यरस देर तक फैला रहा, जिस द्वन्द्व में पराजित स्वयं ग्रध्यापक जी 
भी मुख पर मुस्कराहट द्वारा सम्मिलित प्रतीत हो रहे थे । बुद्धि के प्रकाश 
को प्रकट करने में अ्रनुद्वंग इस प्रकार सदा सहायक रहता है । 


दूसरा उदाहरण 


एक पाठशाला में ग्रध्यापक के उन बचनों को, जो छात्रों को पढ़ाते 
समय वहू कह रहे थे, सुनकर इन्सपेक्टर साहब ने बताया कि “आपको 
कौमा अद्ध विराम तथा विराम का ममं भली भाँति लड़कों को समभाना 
चाहिये, क्योंकि इनके गलत प्रयोग से ग्रर्थं का बिपरीत ग्रथे तक हो 
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जाता है ।” योवनापन्न अध्यापक जी को अपने शिष्यो के सामने यह 
कटाक्ष असहनीय सा लगा, और बोले “अजी ऐसा कुछ नहीं होता,” । 
अनुभव शील इन्सपेक्टर साहब को उनका यह उत्तर सुहाता तो कसे, परन्तु 
वे अपने को संभाले रहे । खड्या हाथ में लेकर बोड में पहुंचे, और लिखा 
“प्रध्यापक जी कहते हैं, इन्सपेक्टर 'फूल' (बुद्धिहीन) हैं।” इस पर 
ग्रध्यापक जी घबराते हुए बोल उठे “ना, ना, साहब में झापका 
मातहत ऐसे शब्द कंसे मन में सोच व मूँह से निकाल सकता हूँ।” 
इन्सपेक्टर थोड़ी देर चुप रहे और उसके उपरान्त 'कहते हैं' के पीछे 
लगे हुए कौमा को मिटा दिया और वहाँ के बजाय “अध्यापक जी' के पीछे 
लगा दिया और दूसरा कौमा इन्सपेक्टर के पीछे लगाकर खडे हो गये । 
लड़कों ने समझ लिया कि अध्यापक जी को इन्सपेक्टर साहब ने फूल 
बनाकर दिखा दिया। इस स्पष्टीकरण के सामने अध्यापक जी से कुछ 
कहते नहीं बना, और लज्जित होकर नेत्र पृथ्वी की ओर किये खड़े रहे । 


ऐसी होती है मन की सूक, जो उसको ठिकाने रखने में सफल 
रहता है। ऐसे मन की जड़ क्षमाभाव में रहती है। शांतियुक्त क्षमाभाव 
ज्ञान वेक है । बल प्राप्ति की ग्रभिलाषा मनुष्यमात्र के लिये स्वाभाविक 
है । अतः विवेकी को आत्मिक बल प्राप्ति के निमित्त अवसर उपस्थित 
होने पर क्षमा के म्रभ्यास द्वारा उद्वेग कारक शब्दों के प्रयोग से सदा बचे 
रहना चाहिए । 


निर्मल सन कौ एक स्वभाऊ, 
परिहर सौय राम पद पंकज, 
चितत ग्रौर ना काऊ । 
जस जस सखि बुदियात बदरवा, 
तस तस कोमल भाऊ ॥ 
इक रस बरसत नेक न जानत, 
कौन रंक को राऊ। 
केशी काम कला धर चोह्नत 
चपल चन्द्रिका चाऊ॥ 
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किस कारणा से ऋषि कुल में उत्पन्न 
रावणा की पापाचररा में प्रवृत्ति हुई ? 


“रावण का जन्म पुलस्त्य जैसे ऋषि के यहाँ न होकर किसी राक्षस 
के कुल में क्यों नहीं हुआ ? इसका क्या कारण समभा जावे, कि ऐसे 
उत्तम कुल में जन्म लेकर ऐसे ग्रधम कमं किये ? ” 


उत्तर में-संसार में दोनों प्रकार के उदाहरण सुनने व देखने में 
आते हैं, एक ओर रावण तो दूसरी ओर प्रहलाद भक्त । इस युग के जगत 
विख्यात रत्नों में सवंश्रेष्ठ रत्न त्यागी जवाहरलाल, ने मह!मना मोतीलाल 
नेहरू के पुत्र रूप में उत्पन्न होकर वंश की कीति उ४्६कभ शिखर पर 
पहुंचाई तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरित्रहीन, निकृष्ट कर्मी के रूप में 
हीरालाल नामक पुत्र ने जन्म लिया । 


गीता ६।४१-४२ में भगवान नें कहा है, कि योगभ्रष्ट पुरुष शुद्ध 
आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है, और वैराग्यवान पुरुष 
ज्ञानवान योगियों के कुल में उत्पन्न होता है, परन्तु इस प्रकार का जन्म 
संसार में भ्रति दुलेभ है । पहला पुरुष भोगों के वश में होकर भी पूव जन्म 
के अभ्यास से निःसन्देह उन्नति की ओर अग्रसर होता है, और दूसरा पूर्व 
शरीर में समत्व बुद्धि योग साधना के प्रभाव से भगवत्प्राप्ति के निमित्त 
भली भाँति शुभ कमं करता है। 


१४1१८ से १६ में वर्णन है कि सत्वगुण की वृद्धि में जब जीवात्मा 
की मृत्यु होती है, तब तो वह उत्तम कम करने वाले श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता 
है, और रजोगुण बढ्ने पर जब शरीर छोड़ता है तब कर्मो में झआसक्ति वाले 
pr के उत्पन्न होता है, रौर तमोगुण के बढ्ने पर मरा हुआ पुरुष मूढ़ 

यों में । 3 ची 
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८1६ में भगवान का बताया हुआ नियम यह है, कि अन्तकाल में 
जिस भाव को भी स्मरण करता हुआ जीव शरीर त्यागता है, उसी भाव 
को ही अगले जन्म में प्राप्त होता है । जिस भाव का चिन्तन मनुष्य जीवन 
पर्यन्त करता है ग्रन्तकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण रहता है । इस 
नियम को ध्यान में रखकर उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि जीवन काल 
में निरन्तर परमेश्वर का चिन्तन करते हुए अपने कत्तेव्य-कमा को निष्काम 
भाव से करने में मनुष्य लगा रहे । 


इस प्रकार अभ्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त पुरुष रावण की श्रेणी में 
कदापि नहीं ग्रा सकता । इस श्रेणी में तो “ग्रनिष्टमिष्टं मिश्रं” ऐसे तीनों 
प्रकार के फलदायक कर्मों को करने वाला ही मनुष्य रावण के समान उच्च 
कुल में जन्म लेकर अ्रधम कर्म करने के योग्य हो सकता है। मृत्युकाल में 
सत्वगुण की प्राप्ति वाला प्राणी उच्च कुल में जन्म लेने का अधिकारी 
बनता है किन्तु अपने जीवनकाल में उन पूरवे संकारों के, जो उसके पूर्व 
जन्मों में किये हुए ग्रशुभ कर्म द्वारा इस जन्म में समय-समय पर भिन्त- 
भिन्न भाग्य रूप में प्रगट होते हैं, उनके भ्राश्रित रहकर परवश दुराचरण 
करता है, और अपने प्राप्त शास्त्र ज्ञान का और अपनी विवेक बुद्धि का 
तिरस्कार और अवहेलना करता है । 


दूसरी ओर पण्डितजी के समान वें श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो 
अन्तकाल में सत्वगुण की वृद्धि के कारण शुद्ध आचरण वाले श्रीमान्‌ 
पुरुषों के कुलों में जन्म लेकर अपने पूर्व संस्कारों वश इस जीवन में भी 
शुभ कमो के करने में लगे रहते हैं। इनके भाग्य में इष्ट फलों का भाग 
अत्यधिक रहता है--विपरीत ग्रधम पुरुषों के भाग्य के, जिनमें अनिष्ट फलों 


की प्रधानता रहती है । 


अत :- 


सुमिर सुमिर नर उतरें पार, 
भवसागर को तीक्षन धार ॥ 
घर्म जहाज माहि चढि लीज, __ 
संभल संभल तामें पग दोज । 
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श्रम करि मन कों संगी कीजे, 
हरि मार्ग को लागौ पार । 
सुमरि सुमरि०। 

झ्रादवान पुनि वाहि चलावे, 
पाप भरे तौ हल न पावे। 

काम क्रोध लूटन कों ग्वे, 
सावधान हो करो संभार । 
सुमरि सुमरि० 


सान पहाड़ी बन्ध शअड़त है, 
शाशा तृष्ना भंवर पड़त है। 

पाँच मच्छ जहाँ चोट करत हैं, 
जान, ग्राखिबस चलो निहार । 
सुमरि सुमरि० 


ध्यान धनी का हृदय धारे, 
गुरु किरपा से लगे किनारे। 

जब तेरी बोहित उतरे पार, 
जन्म मरन दुःख विपता तार। 
सुमरि सुमरि० 


चौथे पद से थआानन्द पावे, 
या जन में तु बहुरि न श्रावे । 
चरन दास गुरु देव चितावे, 
सहजो वाई यही विचार ॥ 


सुमरि सुसरि ० 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(२८) 
केवल एक स्थिति विशेष में ही माता 
की ज्योति का प्रकाश मिलता है 


“समाचार पत्रों के सम्पादक ऐसे लेख माँगते हैं जिनको वे समभते हैं। 
उनके ग्राहक रुचि से पढ़ते हैं। इनके लिए वे शुल्क भी देते हैं। छपे हुए लेखों 
को छापने में वे नियम उल्लंघन के साथ अपने पत्र की मानहानि भी 
समभते हैं। आप गीतामाता के उपदेशो का प्रचार उनके द्वारा यदि 
विस्तार से कराने के इच्छुक हैं, तो उनकी आवश्यकता के ्रनुकूल नये 
लेख लिखें या फिर इन्हीं में से जिनको आप नया रूप दे सकें दीजिये, जिससे 
कि वे उसे स्वीकार करलें।” 


उत्तर में--मित्रों, जिज्ञासुओं, अन्य सज्जनों, एवं शास्त्रज्ञो के उद्गारों 
से तथा समाचार पत्रों में निकली हुई समीक्षा्नो से यह निश्चय हो जाने पर 
कि देश में युवक-युवतियों के आधुनिक समाज के लिये ये उपदेश उपयोगी 
होंगे । प्रवल आन्तरिक प्रेरणा हुई कि रेडियो तथा समाचार पत्रों का 
सहयोग इस यज्ञ कार्य भें प्राप्त किया जावे।. गोरखपुर के “कल्याण” 
सदृश परोपकारी पत्र ही निःस्वार्थ भाव से ऐसे सेवा कार्य में संलग्न रहते 
हैं परन्तु उनमें स्थान पाना कठिन है। कई मास पूर्व ही उनकी रूपरेखा 
रच दी जाती है और विद्वानों के लेखों का स्थान नियत कर दिया जाता 
है। रेडियो में भी रोचक लेख मांगे जाते हैं। भगवान का काय समभकर 
निःस्वार्थ भाव से प्रचार की योजना करेगे ऐसी आशा उपरोक्त शब्द 
सुनकर जाती रही। 


पुस्तक की भूमिका में इन लेखों की व्युत्पत्ति का पूरा विवरण द्या 
है। पाठकों को उससे ज्ञात होगा कि जीवन की समस्याश्नों से निबटने के 
लिए गीतामाता की गोद से प्राप्त प्रकाश द्वारा सफलता मिलने पर 
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आन्तरिक इच्छा हुई कि इस मार्ग का उपयोग अपने पुत्र पुत्रियों कुट्म्बियों 
तथा अन्य छोटों एवं अज्ञो के हिताथं किया जावे, उपदेशक के रूप में नहीं, 
सेवाभाव से, माता के ये उपदेश विश्वासतः तभी सार्थक हो सकगे । 


व्यवहार में ग्रन्थियों के उपस्थित होने पर उनके, एवं पठन-पाठन 
में मनोगत शंकाओं संशयो के निवारणार्थं प्रश्न पाने पर जब-जब माता की 
शरण में बैठकर इस भावना से उत्तर की याचना की कि जिज्ञासु की 
ग्रन्थि सुलभे ग्रौर कठिनाई दूर हो तब-तब पर्याप्त प्रकाश पाया- ऐसा कि 
सेव्यों को उससे लाभ पहुँचा जैसा कि उनके द्वारा प्राप्त प्रसन्नता पत्रों से 
विदित होता रहा है । 


पच्चीस तीस वर्षों से एकत्रित व्यक्तिगत विषय पूर्ण पत्रों से तथा 
इधर के जिज्ञासुश्रों द्वारा प्राप्त शंका समाधान सम्वन्धित सामग्री से 
अबतक लगभग १३५ लेख 'लोकसेवा' सम्पादक जी के आग्रह पर बनते 
चले गये परन्तु अब उनकी समाप्ति का समय पास आता जा रहा है। 


इनके विस्तृत प्रचार के विषय में प्रयत्न करने पर उपरोक्त समस्या 
उपस्थित हुई । इसकी पूर्ति सम्भव नहीं दिखती । समाचार पत्रों के ऐसे 
काय के लिये प्रेरक बल के ग्रभाव में कसे काम हो । गीतामाता तो प्रकाश 
उस दशा में दया एवं कृपा पूर्वक देती है जब सेवा निमित्त उसकी शरण में 
हो, न कि पत्रकारों की आर्थिक श्रभिलापा पूरी करने हेतु । ऐसी स्थिति 
में आगे का क्रम तभी रह सकेगा जब जिज्ञासुओं के संशय अथवा 
कठिनाइयों के पत्र ग्राते रहेंगे*, अ्रथवा लेखक के शेष जीवन में विशेष स्थिति- 
वश ऐसे ग्रवसर उपस्थित होते रहे जिनसे हृदय में उठ प्रश्नो के उत्तर में 
माता से प्राप्त प्रकाश की आवश्यकता हो । 


परिधि में भ्राने वाले व्यक्तियों के विशेषकर कौटुभ्बिक जिनके 


ऋलोकसेवा के पाठकों से इसके लिए आग्रह किया जाता है कि वे अपने 
संशय तथा प्रश्‍न लोकसेवा कालपी द्वारा 'सीकर' को कृपया भेजे । मिल सका तो माता 
से प्रकाश पावगे तथा गीता ज्ञान के प्रचार में सहायक बनेंगे जो प्रत्येक भारतीय का 
परम घमं है, विशेषकर इस समय में । 

लोकसेवा ऐसे पत्र सीकर के पास कृपया भेज देगा । 
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प्रति उनसे घनिष्टता के कारण हित कामना स्वभावत: अधिक रहती है- 
दोष असन्दिग्ध रूप से दीखने पर श्रभिलाषा होती है कि किस विधि से 
माता के उपदेश उन तक पहुंच।ए जायें जिससे उपदेशक के स्थान में सेवक 
की प्रतीति उनको हो और जागृति में ग्रति विलम्ब न हो । विलम्ब हो ही 
जाने पर आत्म निरीक्षण की ओर पुनः ध्यान जाता है और माता से 
प्रकाश मिलने पर शुद्धि का मागे दिखने लगता है। 


आत्मइलाघा का दोष दृढ़ होता है। इससे पीड़ित मनुष्य के नेत्र 
मिचे रहते हैं। जव वह अपना दोष देख ही नहीं पाता तो उसंको द्र 
करने के विचार का क्या प्रश्‍न । हित, धैय एवं सेवाभाव पूर्ण वचनो की 
ओर विमुख, दुःख कष्ट तथा मानहानि से उपदेश ग्रहण करने में ग्रशक्त, 
ऐसो पर माता के उपदेशो का प्रभाव डालने वाले हितैषी को यही मार्ग 
दीखता है कि अपनी ओर निहारे जिससे उपदेशों की पवित्रता में जहाँ 
स्व की ग्रपवित्रता मिल कर उनके तेज को क्षीण करती है उसको दूर 
करने में प्रयत्नशील बने । यह परस्पर की मंझाई है। इस नियम के 
विश्वासी को हतोत्साहित होने का अवसर ही नहीं । माता के आशीर्वाद 
का हाथ उसके सि, पर रहता है, और वह उसके कत्तेव्य कर्म में सदा 
सहायक बनी रहती हैं। 


वगुण का होना एक वात है और एक मामिक आवश्यक गुण का 
अभाव दूसरी । ग्रात्मरलाघा की घोरता ऐसे ग्रभाव के निश्चित संयोग 
में और भी व्यक्त होती है। 


कोई ऐसा ग्रभाव नहीं जिसकी पूर्ति ग्रभ्यास द्वारा न हो सकती हो, 
परन्तु जिज्ञासाहीन के लिये उन्नति का मार्ग कहाँ; श्रात्मएलाघा जिज्ञासा 
को हरे रहती है । उससे व्यक्ति का पीछा केसे छुड़ाया जाये । बड़ा कठिन 
काम है भगवान ही मति फेरे तभी हो सकता है। हितेषी का आशावादी 
रह कर अपनी ओर का धर्म निष्काम भाव पूर्वक करते रहना ही शान्ति 
प्रद है ।* 


#माननीय श्री श्रीप्रकाश जी के लोकसेवा में निकले हुए “भारतीय आत्म- 


इलाघा से पीड़ित' लेख को पढ़कर ये पंक्तियाँ लिखने में आई हैं । यह लेख लोकसेवा 
अंक १६ जो १६-५-६५ को निकला था उसमें “हमारी क्या कमी है' इस शीर्पक का था । 
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इसी मनोवृत्ति से प्रव तक के लिखे ळय का विस्तृत प्रचार 
करने हेतु जो व्यवस्था की गई उसका सक्षप में विवरण यह है :-- 


स्वर्गीय माता की चौवर्षीय पुण्य तिथि पर १३००१ पुस्तिकाएँ 
(प्रत्येक में पाँच भिन्न-भिन्न लेख, भूमिका, सब लेखों के शीषेकों की सूची 
और दो-दो चार-चार पाठकों द्वारा प्राप्त प्रसन्नता पत्र लगाकर) बनाई 
और उत्तरप्रदेश के ६०० ग्रामीण विकास केन्द्रों में, देश के विश्वविद्यालयों 
के वाइस चान्सलसँ महोदयों के पास तथा प्रान्त के इण्टर विद्यालयों में 
एवं अ्रन्य-अन्य धार्मिक स्थानों में बुकपोस्ट, रजिस्टर्ड बुकपोस्ट तथा 
कहीं-कहीं मित्रों, सज्जनों द्वारा भेजी गयीं । 


पुस्तक (पहला भाग) छप जाने पर लगभग २५० दि तथा 
लेखों सम्बन्धित सामग्री की फ़ाइल मित्रों, प्रियजनों, विश्वविद्यालयों एवं 
महाविद्यालयों के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष महोदयो को, कुछ. प्रान्तों के 
समाचार पत्रों को, समीक्षा के लिये एवं रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, 
स्वामी शिवानन्द डिवाइन लाइफ तथा विश्व हिन्दू परिषद केन्द्रों को 
झौर ४०० प्रतियाँ सहायक मित्रों द्वारा वितरण तथा जिज्ञासुओं को भेंट 


रूप में देने को भेजी गई । 


आगे के तीन और भागों की छपाई की व्यवस्था की जा रही है 
और प्रकाशन के लिए निरन्तर आग्रह किया जा रहा है। परन्तु इस ओर 
अभी तक कोई विशेष गति नहीं प्राप्त हुई है यद्यपि अपने थोड़े से शेष 
जीवन का लक्ष्य यही समझकर तन-मन-धन से लगे रहना ही अन्तिम 
बेला की शान्ति का मार्ग समझ में ग्रा रहा है। पुस्तक के चारों भागों के 
प्रकाशन का कायं गीताप्रेस गोरखपुर जैसी कोई परोपकारी संस्था 
अपनायें तभी देश के भिन्न-भिच्न भागों में कम से कम मूल्य में यह 
जिज्ञासुश्रों के पास पहुँच सकती है । कृपालु जन इस प्रयत्न में लगे हुए हैं, 
सफलता देने वाला परमेश्वर है । निवन्धों की विशेषता यहो समझी गई 
है कि सरल भाषा में जीवन की देनिक समस्याग्नों को सुलभाने हेतु माता 


*ऐसे अवसर पर पुजा हवनादि कर्मों के अनुष्ठान के साथ जो जो वस्तु व 
पदार्थ लगाए जाते हैं उनमें प्रत्येक की संख्या विधि के अनुसार १३ होती हैं । 
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के'उपदेशों का अनुभव सिद्ध रूप में गुथे रहना । पुस्तक की रोचकता की जड 

में यही रहस्य हे । इसीके द्वारा वह धीरे-धीरे जिज्ञासु समाज में अपना 

मार्ग स्वयं बनाती हुई दिख रही है। 
विश्व मातारूपी गीता की बन्दना में 
गीते तुम्हारे ज्ञान की ग्रव्यक्त महिमा को अहा, 
रण क्षेत्र में श्रीकृष्ण ने स्वमेव अर्जुन से कहा। 
जिन साधनों की सिद्धि से था पार्थ को सत्पथ दिखा, 
भगवान वेद व्यास ने उस पर महाभारत लिखा । 
अध्याय अष्ठादश सुखद करते दुखों से मुक्त हैं, 
अद्वेत मृत वारिधर से वे सदा हो युक्त हैं। 
हो मातु समहित पूर्ण कहते मोक्ष का कारण तुम्हें, 
अतएव में नित शुद्ध मन से कर रहा धारण तुम्हें । 
हे विज्ञ वेदव्यास ! तुमको बार बार प्रणाम है, 
शुभज्ञान दीपक को जलाकर श्रम कियानिष्काम है। 
हे भक्त कल्पद्रुम तुम्हें भी है प्रणाम जगतपते, 
तुमने किया है व्यक्त गीता मृत महामायामते । 
सब उपनिषद हैं धेनु के ही तुल्य दोग्धा इयाम हैं, 
वे पान करते वत्स श्रजु न के सदुश सुखधाम है । 
हैं भक्त जो अन्तःकरण से नित्य करते ध्यान हैं, 
करते वही गीता सुधा का प्रेम से नित पान है। 
वसुदेवनन्दन ग्ापको करता, प्रमो में बन्दना, 
चाण्र--केसी--कंस ग्रादिक दत्य को तुमने हना । 
था देवकी को ग्रापने आनन्द से गद्गद्‌ किया, 
हे जगदगुरू, कल्याण का उपदेश तुमने था दिया। 
जिनको सदा ही वन्दना करते वरुण अनुरक्त हो, 
धरते सदा सुर ध्यान विधि सनकादि ईस विरक्त हो । 
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| नित भक्त रुद्र सुरेन्द्र करते सुयश का शुमगान हैं, 
उनको प्रणाम श्रनेक जिनका सिद्ध धरते ध्यान है । 


जिसकी शअभ्रचल शक्ति करती है, 
सारे भूमण्डल में वास। 


जिसको भृकुटी पर निर्भर रहता है, pg 
जग का सदा विनाश विकास॥ र"... 
जिसके तनिक क्रोध से पाता प्राणी, छः: 


इस भू पर अति त्रास। 
जिसकी लेश कृपा से हो जाता है, 

सब दुखों का ह्वास॥ 
इस सेवक फो बुद्धि उसी के, 

सधु प्रम से सनी रहे। 
उसी श्रनन्त शक्ति दर्शन की, 

सदा कामना बनी रहे॥ 
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व्प्रवतार को प्रतीक्षा 


“गीता में भगवान ने कहा है, कि जब-जव धर्म की हानि (ग्लानि) 
और अधम की वृद्धि होती है, तभी परमेश्वर अवतार रूप में प्रगट होते 
हैं । ग्राजकल जेसा ग्रधमं इस देश में चतुदिक फेल रहा है इससे ग्रधिक 
और क्या होगा, तो फिर भगवान क्यों नहीं प्रकट होकर धमं की पुनः 
स्थापना करते हैं।” 


उत्तर में--सम्पूर्ण स्थिति का ज्ञाता केवल परमेश्‍वर है, मानव बुद्धि 
अपनी ग्रल्पज्ञता में उसको वया जान सकती है । विलक्षण शक्तिशाली 
मनीषियों की गणना अवतारों में होती है । इनके भी कई प्रकार माने गये 
हैं । भगवान कृष्ण सोलह कला के, पुरुषोत्तम राम १२ के; प्रभु इसामसीह 
पैगम्बर मोहम्मद इत्यादि । 


१०।४१ में भगवान ने कहा है, कि जो-जो भी विभूति अर्थात 
ऐश्वयं एवं कान्ति और शक्ति युक्त सत्व है, उसको तू मेरे तेज के ग्रंश 
से ही उत्पन्न हुआ जान! 


१६।६ में है कि इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने 
गये हैं, एक तो देवों जैसा और दूसरा ग्रसुरों जैसा । आसुरी वृत्ति वाले 
सबके अ्रपकारी क्र्रकर्मी केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न 
होते हैं । 


संसार में धर्माधमं देवों और असुरों द्वारा साथ-साथ सदा से चलता 
श्राया है और सदा चलता रहेगा। जब आसुरी वृत्ति वालों द्वारा (अधम 
की वृद्धि इतनी हो जाती है, कि साधुगण त्राहि-त्राहि करने लगते हैं, तव 
उनकी समिष्ठ भावना ग्रवतार रूप में प्रगट होकर उद्धार करती है। 
अपने युग के उदाहरण को ही देखा जावे । विदेशियों के अत्याचार से जब 
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जनता अघा गई, तव इस युग के ग्रवतार महात्मा गांधी उत्पन्न हुए और 
देश को स्वतन्त्र किया । 


देश में इस समय के कष्टों तथा अ्रधर्म युक्त व्यवहारों द्वारा अत्यन्त 
शोचनीय दशा हो रही है । उनकी घोरता से जनता के बिलबिला उठने का 
समय आते ही अवतार का प्रगट होना प्राक्कतिक है । स्थिति अभी नहीं 
आई है, ऐसा ही मानना युक्त है । ग्रवतार के प्रगट न होने का यही कारण 
हो सकता है, यद्यपि महात्मा गांधी जेसे अवतार का तो विभूति ऐश्वये, 
कान्ति और शक्ति युक्त मनुष्यों के रूप में भगवान का अवतरित होते 
` रहना प्रत्येक शताब्दि में ग्रनन्त काल से सदा चलता आया है । 


अवतार की गणना में ग्राने योग्य वे ही महान भ्रात्माये होती हैं, जो 
असाधारण एवं ग्रसम्भव को सम्भव करके संसार को दिखा दें। 


स्वार्थं जनित अन्तर्राष्ट्रीय घोर वैमनस्य के कारण, विज्ञानोन्नति 
के इस युग में, जब संसार प्रलय के किनारे खड़ा हो गया है, न्युक्लियर 
एनर्जी के रूप में एटमबम का आविष्कार हुआ, जो मनुष्य की स्वार्थमय 
बुद्धि को परमार्थं में बदल देने में योग दे रहा है। कष्टों की अत्यधिक 
घोरता ही अवतार के जन्म का हेतु होती है। ऐसी स्थिति कब होगी 
इसको सर्वथा परमात्मा ही जानने योग्य है, मनुष्य की क्या सामथ्ये । 


विनय 


इस देश को हे दीन बन्धु ! गाप फिर अपनाइये, 

भगवान ! भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइये । 
जड़ तुल्य जीवन भ्राज इसका विघ्न वाधा पुणे है, 

हे रम्य ! अरब श्रवलम्ब देकर विघ्नहर कहल्ाइए । 
सर्वत्र बाहर और भीतर रिक्त भारत हो चुका, 

फिर भाग्य इसका हे विधाता! पुव सा पलटाइए। 
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यह सृष्टि गौरव-गज ग्रसित है ग्रह दशा के ग्राह से, 

हे भक्त वत्सल ! शुभ सुदर्शन चक्र श्राप चलाइए। 
संपूर्ण गुण गौरव रहित हम पतित अवनत हो चुके 

अब छोड निगु णता, विभो ! सत्वर सगुण बन जाइए । 
गोपाल ! अब वह चेन की बंशी बजेगी कब यहाँ, 

भ्रालस्य से श्रविभूत हगको कमं योग सिखाइए । 
जिस बसुमती पर आपने बहु ललित लीलायें नटीं, 

करुणानिधे ! इस काल उसको आप यों न भुलाइए । 
जीवन गहन बन सा हुभ्रा है भटकते हैं हम यहां, 

प्रभुवर ! सदय होकर हमें सन्मागं पर पहुंचाइए । 
बरसन्त्र जिसका मुक्ति था परतन्त्र पीड़ित है वही, 

फिर यह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रगटाइए । 
यह पाप पुणं परावलम्बन चूर्ण होकर दूर हो, 

फिर स्वाबलम्बन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए । 
यह आये भूमि सचेत हो, फिर कायं भूमि बने श्रहा, 

वह प्रीति रीति बढ़े परस्पर, भीति भाव भगाइए । 
किसकी शरण होकर रहें, अब तुम बिना गति कोन है, 

हे देव ! वह अपनी दया फिर एक बार दिखाइए । 


(भारत-भारती) 


[ २] 
भारत में फिर से ग्राय जा गिरवर को उठाने वाले, 
सोतों को फिर से जगाय जा गीता के गाने बाले । 
नाचा था जिससे त्रिभुवन गूंजा था जिससे मधुवन, 
बह तान फिर से सुताय जा बंशी के बजाने वाले । 
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दुःख इन्द्र बढ़ रहे हैं दुष्काल पड़ रहे हैं, 
फिर कष्ट सब सिटाय जा गउओें चराने वाले । 


हैं राधेश्याम निर्बल जन तेरे भक्त वत्सल, 
बिगड़ी को फिर बनाय जा बिगड़ी बनाने वाले । 


[ | 
जरा अपनी वंशी बजा बंशी वाले, 
हमें मस्तके गुल बना वंशी वाले। 
तेरी राह तकते हैं गोकुल के मेदां, 
कि फिर श्राके गउश्रें चरा बंशी वाले । 
तेरे आने का मुन्तजिर है जमाना, 
कि जल्दी से तशरीफ ला वंशी वाले । 
झजब .प्रेम की तुने वंशी बजाई, 
कि चर्चा तेरी जा बजा वंशी वाले । 
दिया था जो उपदेश श्रजुन को तूने, 
। वही शाके फिर तू सुना बंशी वाले । 
जुदा भाई-भाई है एक-दूसरे से, 
तु ही फिर जो आके मिला बंशी वाले । 
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क्षमा बड़न कौं चाहिये छोटेन को उतपात । 
कहा विष्णु कौ घटि गयौ जो भृगु मारी लात ॥ 


दो युवकों में वाद विवाद से उत्पन्न उद्देग के कारण वैमनस्य हो 
जाने पर परस्पर के व्यवहार में जो संकीणंता ग्रा जाती है, उससे दोनों के 
ही--विशेषकर भ्रातृ सम्वन्ध की स्थिति में--मनों मं क्लेश बना रहना 
स्वाभाविक है । इससे मुक्ति पाने की विधि श्रेष्ठ जन वह बताते हैं, जो 
कवि के ऊपर लिखे दोहे में व्यक्त है । 


युवकों में बड़ा वही है जो आयु में थोड़ा बड़ा होने के अतिरिक्त, 
युक्ति युक्त विचारों से प्रभावित होने की मनोवृत्ति से अधिक युक्त हो | 
उसके सामने छोटे का व्यवहार कैसा भी उपयुक्तानुपयुक्त हो, जब आपस 
में उसके द्वारा उद्वेग उत्पन्न हो गया तो वह उत्पात ही कहलाने योग्य हो 
जाता है । विष्णु भगवान और मुगु के व्यक्तित्व में तो बड़ा अन्तर है। 
तथापि बड़े की बड़ाई से उपदेश ग्रहण करना, ग्रात्मोन्निति में सदा सहायक 


होता है । 


छोटे के उत्पात पर बड़े का क्रोध ग्रसित व्यवहार, विवेक बुद्धि पर 
तत्काल परदा डालकर, उसके आन्तरिक आत्मबल के विकास में हानि 
पहुँचाता है । उदार हृदय द्वारा सहिष्णुता पुवेक परिस्थिति से निबटने मं 
आत्मबल का संचार होता है । यदि उद्दंग के कारण तत्काल इस नियम को 
भूल भी जायें, तो विवेक बुद्धि द्वारा अपना सन्तुलन प्राप्त करने में देर न 
करें । विचारवान मनुष्य को हृदय के अविश में, वाणी द्वारा निकले हुये 
कटु वचनों को प्रतिक्रिया, श्रात्मग्लानि के रूप में होनी चाहिये । यदि यह्‌ 
नहीं होतो है, तो समेता चाहिये कि उसके आत्मबल की वृद्धि का मागं 
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रुका हुआ है। इसके अनुभव होने पर मनीषी ग्रात्मसंयम की ओर 
प्रयत्नशील होता है, और भगवान विष्णु के उदाहरण से बल पाता है। 
फलस्वरूप हृदय की संकीणंता दूर होकर क्षमा का प्रादुर्भाव होता है । 
ऐसा होने पर वही मन, जो पहले परस्पर के उद्वेग से मलिन था, क्षमा 
बल से शुद्ध हुआ प्रेम से भर जाता है, जिससे न केत्रल आन्तरिक 
व्यक्ताव्यक्त क्लेश से छुटकारा पाता है, अपितु ग्रपने छोटे पर ऐसा प्रभाव 
डालता है, कि वह भी अदृश्य रूप से हृदय की मलिनतां त्याग, सम्मान 
और श्रद्धाभाव पूर्वक प्रेम व्यवहार पर झारूढ़ हो जाता है । इसीसे कहा 
है कि क्षमा, दया ग्रादि गुण दोनों ओर पावनकारी होते हैं । कर्ता और 
उपकाये दोनों को कतंव्य पथ पर लगाकर उनके श्रेय के हेतु बनते हैं । 


विचार करने पर मनुष्य को स्वयं दीखेगा, कि उद्वेग द्वारा मन की 
खँठी हुई दशा में तथा क्षमाभाव की प्रगति से उत्पन्न प्रेम भाव की स्थिति 
में कितना अन्तर है। एक बार भी ऐसा अनुभव हो जाने पर उस मागं में 
दृढ़ होना स्वयंभावी है। इस दृष्टि से देखिये कवि के उपदेश की परम 
उपयोगिता । 


बिना आत्मबल द्वारां बड़ापन प्राप्त किए क्षमा की सच्ची भावना 
उत्पन्न हो ही नहीं सकती । शारीरिक, बौद्धिक आर्थिक तथा किसी प्रकार 
की सामाजिक उच्चता से उत्पन्न क्षमाभाव की जड़ में अहंकार दृश्य या 
अदृश्य रूप में बसा रहता है। श्रत: वास्तव में बड़ा वही है जो श्रात्मबल 
से सुसज्जित हो । उसीका भूषण क्षमा है। अन्यो के हाथ में तो वह एक 
कला रूप में ही रहती है; स्थिति.को चाहे सँभाल ले जावे किन्तु उससे 
आगे आत्मविकास के लिये निरर्थक । 


ग्रतः सत्य क्षमाशील पुरुष के लिये आत्मजयी होना आवश्यक है । 
प्रार्थना 


प्रभु जी बरसा दो शुभ धमं । 
धर्मंवान बनकर सब मानव, 
करें सदा शुभ कम ॥ 
[शेष पृष्ठ ६६ के अंत में देखिए] 
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( 3१ ) 
प्रिय के वियोग जनित शोक विषाद 
में सत्‌ सान्त्वना | 


“ऐसे पुरुष दुनिया में बहुत कम होंगे, जीवन भर भलाई, नेक 
कमाई, अपना इतना बड़ा उत्तरदायित्व निभाकर सबको योग्य बनाया, 
स्वार्थ न देखा, रोगी, वृद्धा माँजी की सेवा में तत्पर। मन हर समय 
परेशान रहता है, ऐसा कानों से गूंजता है जैसे ग्रावाज दे रहे हों । घर का 
संभालना भी जंजाल लगता है । इतना बड़ा घर खाने को दोड़ता है, मेरे 
वश का नहीं रहा । वही काम जो सामने खुशी से करती थी बड़े भारी 
लग रहे हैं प्रभु कृपा करें मुभे शक्ति देवें । उनकी आत्मा को शान्ति मिले। 
कितनी कोशिश करूँ श्रभी तो राम भजन में भी बैठने पर शान्ति नहीं 
मिलती । प्रभु से ही प्रार्थना है कि उनका न रहना सहने की मुझे शक्ति 
दें, मैं माँजी की सेवा कर सकू।” 


तत्ते घाव में ऐसे विषादी उद्गार स्वाभाविक हैं, किन्तु समय बड़ा 
बलवान है व्यक्ति की बदली हुई स्थिति में किसी न किसी प्रकार बैठा ही 
देता है; इसी में भगवान की दया रहती है। 


यह सत्य है कि ऐसे समय में प्राणी का धैय बना रहना कठिन हो 
जाता है, परन्तु फिर यह विचार करके कि अपना वश ही क्या है, घै 
समय के प्रताप से मिल ही जाता है। विवेक सहायक तत्काल नहीं हो 
पाता तो भगवान तो सबके सहायक बने ही रहते हैं, ग्रशान्त मन को शान्त 
करने में लगे रहते हैं, बस मन प्रार्थी बना रहे । जितना घोर संकट 
उतनी ही हृदय से प्रार्थना और उतनी ही भगवान की सहायता; इसी 
विचार से मनुष्य प्रार्थना में दत्तचित्त होकर लगता रहे तो कल्याण माग, 


जिसकी खोज में मनुष्य संकट के समय छटपटाता है, निःसन्देह मिलेगा । 
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जो घटना भाग्यवश घटनी थी वह तो घट चुकी, उसके चिन्तन में 
दुःख ही दुःख का सहना बना रहता है। इस दुःख से छुटकारा पाने का 
एकाकी मार्ग परमेश्वर के चरणों में अपने को समपित करना है, इस 
आन्तरिक विचार को बढ़ाते हुए कि 'जिस विधि राखे राम । 
| 


वियोग होने पर मन को कलेश स्वार्थवश होता है। 


संयोग से जो शारीरिक सहायता और मानसिक तृप्ति मिलती रही 
उनका वियोग से अभाव हो जाने पर स्वार्थ पर भारी ठस पहुंचती है 
जिस कारण मन दुःखी रहने लगता है, पर ज्ञान चक्षु द्वारा जब मनुष्य यह 
देखने की सामर्थ्यं प्राप्त कर लेता है कि वियोगी की आत्मा का श्रेय उसी 
विधान की पुर्ति में घटा हुआ था, जो उसके भूत तथा इस जन्म के 
कर्मानुसार फलों पर भ्राश्रित था, तब अपने प्रिय की श्रात्मा के हितार्थ जो 
त्याग रूप से ग्रपने स्वार्थ का विचार उसकी (वियोगी की) आत्मा के 
परमार्थ में वह लय करतां है, वही उस मनुष्य के लिए परम शान्ति दायक 
बन जाता है। 


इस प्रकार भगवत शरणागति तथा वियोगी की आत्मा के श्रेय के 
विचार द्वारा जब चित्त की विकलता शनेः शनेः निवारण होती जाती है | 
तब उन शुभ कर्मों की ओर ध्यान जाने लगता है जो सम्बन्धित रहते हैं 
वियोगी की पावन सुखदायिनी स्मृति से जीवनकाल में अनुभव की हुई 
उस (वियोगी) की श्रेष्ठतांग्रों से वियोग इस प्रकार ग्रात्मिक संयोग . 
बनकर इन सब कर्मों को करने की प्रेरणा देता है, और अन्त में हृदय के 
वचे-खुचे सन्ताप को ग्रानन्दमय स्मृति में बदल देता है । सम्राट शाहजहाँ 
का ताजमहल हृदय की. इस पावन गति का ही एक विशाल नमूना है । प्रत्येक 
देश के प्रत्येक नगर में ऐसे स्मारक लघु से महान तक भिन्न-भिन्न आकृति 
के बनते रहते हैं रोर मानव हृदय के संयोग-वियोग, वियोग-संयोग की 
लहरों को चित्रांकित करते रहते हैं । 


पतिब्रता पत्नी के वियोग के क्लेश से दुःखी होकर एक भद्र पुरुष 
नें जब ज्ञान की यह रेखा पकड़ी कि जो जीवन मैं ्रब तक अधिकतर 
स्वाथ में बिता रहा था--उसको पत्नी प्रतिमा रूपी सन्तान के हितार्थ तत- 
मन-धन से लगाऊंगा, उसको शान्ति के चिह्न दीखने लगे । इस संकल्प से | 
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जो आचरण उसका होने लगा उसने उसको ग्रात्मोन्नति में इतनी गति 
दर्शाई कि वह अपने को कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ पाकर धन्य मानने लगा 
और उसका सारा क्लेश परमानन्द का अंश बन गया। 


सिर पर पड़े हुए दुःखों की दुःख रूपता को हलकाने, यहाँ तक कि 
मिटाने में त्याग और सेवा से बड़ी सहायता मिलती है। यही मर्म संयोग 
वियोग की घटनाओं में अस्पष्ट रूप से रमा रहता है। जिन-जिन ने 
अपने आचरण द्वारा उसको स्पष्ट कर लिया है वही उसकी साथकता की 
दुहाई देने में समर्थ है। 


सन पर वियोग रूपी बच्न पड़ जाने से सांसारिक जीवन में घोर 
परिवर्तेन हो जाने पर जो स्थिति एक व्यक्ति के सम्बन्ध में उत्पन्न हो 
जाती है उससे ग्राध्यात्म की ओर का अधिक से अधिक लाभ उठाते रहने 
के अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। सेवा यज्ञ तप भर दान उसकी 
व्याधि ग्रौर मन के वियोग जनित क्लेश को हर लेंगें। माँजी की सेवा 
कल्याणकारी रहेगी । ठ 

साधो एक दिन जाना होगा । 

साथ नहीं कोई जाता है, दो दिन का रिइता नाता है। 

कौन किसी का इस सराय में, इकला पथिक रवाना होगा ॥ 

ऊँचे नीचे महल चुनाए, नौवत नक्कारे बजवाये। 

अब चुपचाप कहाँ जाता है, फिर कब बापस गाना होगा ॥ 

गुल फुलवाड़ी बाग बगीचे बड़े प्रेम से पंछी सींचे । 

उड़ गया आज्ञ पखेरू जाने ग्रब किस डाल ठिकाना होगा ॥ 

क्यों तूने छाया है डेरा प्राणी करना रेन बसेरा। 

काल सवेरा होते ही बस पिजरे से उड़ जाना होगा ॥ 


दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। 
जो सुख में सुमिरन कर, तो दुःख काहे को होय ॥ 


भगवान के भजन से दुःख की दुःखरूपता कम हो जाती है, प्राणी 
निश्चय करके जाने । 
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यज्ञ कार्य मध्यस्थ विध्नवाधाओं की बाहुल्यता 
से विचलित न होने की अनिवार्यता 


यज्ञ कार्य में सहयोगियों का साहस और उत्साह उसका मूलाधार 
बना रहता है जिसके प्रभाव से कार्यं सफलता की गति में वे आशावादी 
होकर विघ्न-वाथाग्रों की ओर अचेत से रहा करते हैं | भिन्न-भिन्न रूप में 
इनके उपस्थित होने पर मन में ग्लानि का आना स्वाभाविक है। गति के 
प्रति दिए हुए वचन में हानि देखकर खेद होने लगता है इसके प्रगट किए 
जाने पर सौजन्यता गुण की पुष्टि ही होती है, फिर भी अध्यक्ष की ओर 
का आइवासन चतुदिक साहस वर्धक का काम करता है। कमं में निष्काम 
वृत्ति की यह महिमा रहती है कि विघ्न के उपरिथुे होने पर उसकी 
जटिलता के अनुपात में कर्त्ता के साहस का वेग बढ़ाकर उसको उलाँघने 
की शक्ति प्रदान करती है। इसी को सात्विक विधि कहते हैं। किसी 
प्रकार की पराजय का विकार मन में न आने देना विपरीत इसके 
द्विगुण उत्साह पुर्वक विघ्न को उलाँघने में प्रयत्नशील बने रहना । ऐसे 
कर्मेयोगी के शीस पर 'सुदुढ़ सर्वं मृतानाम्‌' के नाते परमपिता सर्वेलोक 
महेश्वर का सहायक हस्त सदा वना रहता है । 


कमं कौशल्य अर्थ पुरुषार्थं में परमेश्वर के संयोग की नितान्त 
आवश्यकता रहती है । इसलिये वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की 
शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ग्रो३म्‌ 
(ॐ) ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं। 


प्रार्थना में पूर्ण श्रद्धा, शास्त्रानुसार नियत की हुई विधि की 
सात्विकता से मिलकर विघ्नवाधाश्रों के नाशक प्रभाव को हरते रहने में 
होती है । ऐसा निश्‍चय साहस का क्षय रोक कर सदा तारक बना 
रहता है । 
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तुस बिन कौन लगावे पार ॥ 
रझा वेग बढ़ा सागर में, 
उठते भाटा ज्वार ॥ 
जर जर नेया दूर किनारा, 
` खण्ड दांडे परिवार ॥ 
डूब रही तरणो विदेह की, 
खेवे खेबन हार ॥ 


रिहसँल की उपयोगिता पर ध्यान 


दैनिक जीवन में बहुधा ऐसे कार्य करने के लिए रहते हैं जो दूसरों 
के संसग से ही पूणं हो पाते हैं इनमें अ्रपनी ओर के कत्तव्य भाग पर 
पहले से पूरा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है, फिर भी समय पर कोई 
विघ्न उपस्थित होकर कार्य में वाधा न डाले इस उद्देश्य से समय आया 
हुआ मान कर एक बार उसको नकली कार्यवाही जो की जाती है उसका 
नाम रिहसँल है । 


वड़े बड़े महान कार्यो में, जिनमें अनेक व्यक्तियों का सहयोग रहता 
है, इन व्यक्तियों को भ्रभ्यास होते हुए भी एक दो बार रिहसंल में लगाकर 
आकस्मिक त्रुटि निवारणार्थ सचेत कर देना ग्रावश्यक है; इससे समय पर 
कुशलता रहती है । 


छोटे दैनिक कार्यो में भी रिहसंल की उपयोगिता पर ध्यान देना 
लाभदायक है । ऐसों में जहाँ समय पर भूल प्रगट होने पर हानि का भय 
हो अथवा किसी-किसी में हानि हो भी जाती है। 


अनुभव की पाठशाला में भूल-चूकों से ही मनुष्य उपदेश ग्रहण 
करता है। व्यर्थ के पश्चाताप रूपी विकार को त्यागकर भुल को भविष्य 
के व्यवहार में उपयोगी अंग बना लेना ही बुद्धिमानी है। इस तत्व की 
स्मृति जागृत रहे इसलिए अवसर उपस्थित होने पर कभी अवहेलना न की 
जाय । अभ्यास द्वारा प्राप्त अनुभव से ही बुद्धि अनुभवियों द्वारा दिए हुए 
उपदेशों का ममं ग्रहण करती है । 
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झरे सन चिन्ता काहे करी - 
खेवन हार श्राप खेवेगा, 
तोकूँ कहा परी-- 
सीस चढो तो गिरी, 
परम पद ठोकर खाय तरी-- 


[पृष्ठ १३० का शेष] 
विमल विचार भावना निर्मल, 
हों सबके शुभ सस । 
सन वच कमं शुद्ध हों सबके, 
हों “विदेह” शुभ शम्मं (सुख)।। 


उपदेश 


साधो, सन का सान त्यागो। 
काम क्रोध संगत दुर्जन की, 

ताते ग्रहि निश भागो ॥ 
सुख दुख दोनों सम करि जाने, 

्रौर सात श्रपसाना । 
2 हषं शोक से रहे श्रतीता, 

तिन जग तत्व पिछाना ॥ 
स्तुति निन्दा दोऊ त्यागे, 

खोजे पद निरवाना । 
जन नानक यह खेल कठिन है, 

' कोऊ गुरु मुख जाना॥ 
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ईशवरापंरा बुद्धि से खान-पान का क्या 
अथ है और उसकी क्या विधि है? 


“यदइनासि कोन्तेय तत्कुरूष्व मदपंणम” (९२७) । 
“मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा युध्यस्व” (३1३०) । 


भगवान के कहे हुए इन वाक्यो का स्पष्टीकरण कीजिए-- 


इस प्रसंग में १७।५-७ में भगवान के मुखारविन्द से निकले हुए 
वचनों की ओर ध्यान देने से मागं दिखने लगता है । 'हे अर्जुन, कामना 
ग्रासक्ति से युक्त जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनो कल्पित कमं 
करते हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को भ्रर्थात्‌ शरीर, मन 
और इन्द्रियादिको के रूप में परिणत हए आकाशादि पंचभूतो को और 
अन्तःकरण में स्थित मुझ झन्तर्यामी को भी कृश करने वाले हैं अर्थात्‌ 
शास्त्र से विरुद्ध घोर श्राचरणों द्वारा शरीर को दुःख पहुंचाते हैं एवं 
भगवान के ग्रंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देते हैं, उन श्रज्ञानियो को तू 
आसुरी स्वभाव वाले जान'। 


अध्याय १५ में अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को व्यक्त करते हुए भगवान 
ने कहा है कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वश्वानर ग्रिन 
रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के (भक्ष्य, सोज्य, लेह्य 
मौर चोष्य-चबाये, निगलाये, चाटे भौर चूसे जाने वाले) अन्त को 
पचाता हूँ । 


अध्यायः ४ में मुख्य-मुख्य आवश्यक 328 का प्रकार बताते हुए 
भगवान ने कहा है कि योगी जन सम्पूर्ण इन्द्रियों की चेष्टाओों को तथा 
प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप 
योगाग्नि में हवन करते हैं अर्थात्‌ समाधिस्थ हो जाते हैं, दूसरे अपात वायु 
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में प्राणवायु को हवन करते हैं, बैसे ही दुसरे प्राणवायु में ्रपानवायु को 
तथा अन्य प्राण और भ्रपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण 
होते हैं (रोचक, पूरक और कुम्बक प्राणायाम करते हैं) और दूसरे 
नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस 
प्रकार यज्ञों द्वारा उनके पाप और इनके भोगरूप फल नाश हो जाते हैं । 


शरीर रक्षा सम्बन्धी शास्त्रोक्त नियमों द्वारा, थर्थात्‌ पंच 
महाभूताधारित प्राकृतिक चिकित्सा अवलस्बित होकर उपरोक्त प्राणायाम 
की विधियों से शरीर पर जब मनुष्य अधिकार प्राप्त कर लेता है, तब 
उसमें ऐसी शक्ति का विकास हो जाता है जो शरीर तथा अन्तःकरण के 
विरुद्ध छोटी से छोटी प्रतिकूलता को तुरन्त जता देती है, अनेक प्रकार 
की बेचंनी के रूप में--उदाहरणार्थ आलस्यभरी और स्वप्नग्रसित निद्रा, 
कत्तव्य कम में अवहेलना, मन की शान्ति भंग, ग्ामाशय में वायु का 
प्रकोप, अशुभ विचारों की ओर प्रवृत्ति, स्वभाव में रूखापन, अप्रेम, क्रोध 


का वेग, घृणा इत्यादि । 


ऐसे चिह्न दिखते ही जो आत्म निरीक्षण द्वारा काये कारण की 
खोज में लग जाता है उसको 'ट्रायल और एरर' से शान्ति मार्ग मिल ही 
जाता है । इस विधि में कष्ट सहन रूप में तप और धेये की अतीत 
आवश्यकता रहती है। आत्म संयम द्वारा ही यह कल्याणकारी स्थिति 
प्राप्त हों सकती है । 

अपने में स्थित भ्राराध्य देव को प्रत्येक प्रकार के क्लेश से बचाने 
हेतु भक्त को संयम नियम सहित शास्त्रोक्त उपदेशानुसार खाने-पीने में 
सावधान रहने की अभिलाषा प्रवल रहनी चाहिए । 


दैनिकं श्रनुभव से सिद्ध होता है कि यही ईश्वरापंण बुद्धि से खाने 
पीने का ्र्थं है और उपरोक्त विवरण मं दी हुई ध्याननिष्ठ चित्त की 
स्थिति ही उसकी विधि हे । 


आयुर्वेद का उपदेश है कि श्राधा पेट भोजन से भरे, चौथाई पानी 


से और शेष वायु के लिए रवखे । कष्टों, दुःखों और रोगों के अनुभवों से: 


मननशील एवं शान्ति प्रिय पुरुष को इस मार्ग पर आना ही पड़ता है, बिना 
इसके अपने में ईश्वर अंश की पूजा सम्भव नहीं । 
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इन्द्रिय लोलुपता मानव की परम शत्रु बनी रहती है । इसके हनन 
हेतु ज्ञान, ईश्वर भक्ति और शुभ कमं-प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, 
व्यायाम सम्बन्धी नियमाश्रित कमं आवश्यक हैं। 


एक खान-पान सम्बन्धी ही कर्म क्या, परमशान्ति के इच्छुक को तो 
सब कर्मो को इसी प्रकार भगवान के चरणों में ग्रपण करने योग्य दोष 
रहित बनाने में ध्याननिष्ठ चित्त पूवंक सदा प्रयत्नशील वने रहना 
चाहिए । यही भगवान का ३।३० में दिया उपदेश है। 


प्राणी जीवन के दिन थोड़े ॥ 
चेत, ग्रचेत पड़ा क्यों सोता, 
लम्बी चादर ओढे ॥ 
कर कुछ नेक कमाई क्यों ना, 
पापों से मुख सोड़े ॥ 
क्यों 'विदेह' माया तृष्णा के, 
खाता तड़ तड़ कोड ॥ 
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ऋ्रम्यास: को महिमा 


“वार्तालाप के मध्य विविध प्रकरण पर आपके विचार आपके मुख 
से सुनकर इच्छा होती है कि ये जनता हिताथ आश्रम से निकलने वाले 
मासिक पत्र में यदि प्रकाशित किए जाएं तो बड़ा अच्छा हो ।” 


“इसका मुझे अभ्यास नहीं है" 


किसी विषय में विशेष रुचि दीखने पर उसमें अभ्यास द्वारा 
शीघ्रता से गति प्राप्त होना प्राकृतिक नियम है। मनुष्य को इसकी 
महिमा चहुँ ओर दीखती रहती है ।” भगवान ने दो अवसरों पर इसकी 
महिमा बखानी है। एक तो बड़े चंचल और प्रमथन स्वभाव वाले दृढ़ 
बलवान मन को वश में करने की प्रयत्नशीलता में (६1३५), दूसरे ८1८ 
में जहाँ यह नियम बताया है कि विधिपूर्वक प्रभ्यास द्वारा साधक परम 
प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर प्राप्ति रूप श्रति दुलंभ कार्य में 
सिद्धि पा लेता है । अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वाभाविक रुचि और 
योग्यता के भ्रनुसार जो स्वान्तःसुखाय और लोक हितार्थ उसको अपना 
कत्तंव्य दीखे, उसके लिए किसी विशेष अ्रवसर की प्रतीक्षा में रहकर समय 
न बितावे किन्तु अपने उस स्वाभाविक कत्तव्य में प्रविष्ट हो जाय । 
भगवान के निर्माण किये हुए भ्रनन्त शुभकारी नियमों में एक यह भी नियम 
है कि जिस स्थिति में जीव इस समय है भ्रभ्यास द्वारा उसको आगे की 
स्थिति के लिए प्रकाश, शक्ति, धेयं, स्वयं ही प्राप्त होता रहता है । इसके 
लिए उसको किसी विशेष प्रयास अथवा परिश्रम करने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । इस परमोपकारी एवं सरल नियम द्वारा अ्रभ्यासी के 
साहस में स्वयमेव्‌ वृद्धि होते रहने से कार्य में कुशलता और गति का 
समन्वय रहता है। 
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एक बार राष्ट्र कवि स्वर्गीय श्री मैथली शरण गुप्त जी से उनकी 
रचना साकेत में पाए हुए श्लेषों से उनकी सूक तथा बुद्धि की प्रखरता पर 
आाइचयें प्रगट करने पर उनके बड़े सरलतापूदक यह उत्तर देने से कि 
“लिखते लिखते इसका अभ्यास हो गया है, श्राप से आप बन जाता है 
कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता” मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। महा कवियों 
के हृदय मन्दिर में ऐसे विचार समुद्र में ज्वार भाटा सदृश गाते रहते हैं 
गौर उनकी रचनाओं द्वारा प्रस्फुटित होते रहते हैं । 


अभ्यास की महिमा चहुं ओर प्रगट होती है। जहाँ अभ्यासी 
का कार्य बड़ी सरलता पूर्वक भगवान के बनाए हुए प्राकृतिक नियम द्वारा 
सहज रूप से गति मान रहता है, वहाँ उस दिशा के अनाभ्यासी को चकित 
करता रहता है। ऐसे उदाहरणों पर विचार करने से भ्रभ्यास की महिमा 
दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष ग्रा खड़ी होती है । 


(क) सिंह जैसे हिसक और बली पशु से सरकस अध्यक्ष कुइती 
लड़ता है। 

नियाग्रा फॉल पर टाँगे हुए एक लोहे के रस्से पर बैठ कर 
अभ्यासी चाय बनाता है पीता है और सामान लपेट कर 
सरलता एवं कुशलता पूवंक किनारे श्रा जाता है । 


(ग) एक महिला जिसके दोनों हाथ कोहनियों तक किसी कारण 
नहीं रहे, पैरों की उंगलियों से धागा पिरोती है, खाना 
बनानी है, पत्र लिखती है । 


(घ) अर्जन कढ़ाए में भरे हुए तेल में सिर के ऊपर नाचती हुई 
मछली की छाया को देखकर वाण से उसकी आँख 
भेदता है । 


एक ही समय में दर्शकों के दिए हुए लम्बे-लम्बै जोड वाकी 
गुणा, भाग, घंटों की गणना, उच्चारण किए हुए शब्दों की 
स्मृति, और भी क्या क्या, कही हुई बातों के सही सही 


कैसी 


उत्तर-- कैसी आदइचय जनक सिद्धि है जो उसको प्राप्त है। 


(च) मगरमच्छ से भरी ब्रिटिश चैनल में दो दिनों तक लगातार 
तेरकर तैराक का पार करना । । 


(ख 


च“ 


(ङ 


सिमी 
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(छ) व्याध बाल्मीक तथा भारत के योगियों का शक्ति विकास 
स्मरणीय है । 


ये सब कैसी आइचयं जनक सिद्धियाँ हैं। किन्तु श्रभ्यासी के लिए 
सहज स्वाभाविक और सरल अभ्यास द्वारा ऐसी अनन्त सिद्धियों पर 
ध्यान देने व उन पर मनन करने से भगवान के घोषित किए हुए उपरोक्त 
दोनों अवसरों के आइवासन पर मन स्थिर होने लगता है और फलतः 
दत्तचित्त होकर ग्रभ्यास करने की वृत्ति में वृद्धि का आभास । 


“पुरुषार्थ को करो सदा नर करम करम तू क्या गावे 
ऐसी वस्तु नहीं दुनियाँ में जो पुरुषार्थ से नहीं पावे” 


पुरुषोत्तम का ज्ञान पुरुषार्थ का प्रेरक है । यह कर्म का अलख 
जगाता हे । जो उससे बल लेकर रचनात्मक कर्म करता है वह परमानन्द 
में निमग्न रहता है । च 


000 


भगवान राम, भगवान कृष्ण, अथवा प्रभु ईसा मसीह के नाम का 
गुणानुसन्धान किया हुआ जप सार्थक प्रमाणित हुए बिना न रहेगा । 
अभ्यास की महिमा उसी समय ग्रनुभव होगी जब मनुष्य ग्रपना रूपान्तर 
होता हुभ्रा देखेगा । 


दिलादे भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हू ॥ 
_ चलकर दूर देशों से, तेरे दरवार आया हू । 

खडा हूँ द्वार पे दिल में, तेरी ग्रासा का धारी हू ॥ 
तु हो माता-पिता बन्धु, तु हो मेरा सहायक है । 

तेरे दासों के दासन के चरण का सेवा धारी हूं ॥ 
भरा हूँ प्रभु पाप दोषन से क्षमा कर भूल को मेरी । 

बह ब्रह्मानन्द सुन विनती शरण में में तिहारी हूं ॥ 
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सेवा विनय प्रार्थना देवीं सम्पद प्राप्त 
नर नारी के मुख्य गुरा हैं । 


सेवा भाव ही मानव में सूझःवू एवं विनम्रता का प्रादुर्भाव उत्पन्न 
करता हुआ उसके स्वाभाविक कत्तव्य कर्मों को कुशलता से परिपूर्ण करके 
स्व के लिए परम शान्ति सुख दायक और साथ ही सेव्य के भ्रतिशय प्रेम, 
श्रद्धा, कृतज्ञता एवं सम्मान का उसको मात्र बनाने में समर्थक रहता है । 


सेवा और त्याग द्वारा प्राप्त पद सदा निर्दोष होता है, निर्मल बुद्धि 
में सूझ श्रौर कुशलता रहती है। मनुष्य रूप में परमेश्वर को देखकर जो 
आनन्द मिलता है वह ग्रौर किसी प्रकार संभव नहीं । नित्य सुख किसी के 
सहारे से नहीं आता । वह तो निष्काम श्रवस्था में रह कर स्वधमं का 
आचरण करने वाले के ग्रन्तःकरण में स्वयं उमड़ता है और जितना बाँटा 
जाता है उतना ही बढ़ता है । 


जहाँ विनय रहती है वहाँ पवित्र शान्त और ज्ञान मय वातावरण 
बन जाता है। विनय से जो अन्तःकरण की भूमि बनती है उस पर पड़ा 
हुआ ज्ञान का वीज शीघ्र ही जम जाता है ग्रौर फिर जब उस पर सेवा 
का जल पड़ता है तो वह विशेष रूप से फलता फूलता है। 


जप, तप, भक्ति, सदाचार, सात्विक भोजन, पवित्र विचार, सत्संग, 
नियम और संयम द्वारा धीरे-धीरे स्वभाव सुन्दर बनता है । ज्ञात को 
व्यवहार में लाने का साधन भक्ति है। एक परिवार के सदस्य उसी समय 
प्रेम.से रह सकते हैं जब सव, सबको सुखी रखने का प्रयत्न तन, मन, 
दोनों से करें। अभ्यास से वृत्तियों में स्वाभाविक परिवतंन होकर ४ बजे 
प्रातःकाल धीरे-धीरे अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४८ ) 


कम में प्रत्येक समय सावधानी और तत्परता की आवश्यकता 
रहती है, चूक होते ही चोट खानी पड़ती है । आलस्य जीव का सब से 
बडा शत्रु है । श्रद्धा, सद्भाव, सत्य, सात्विकता, सौजन्यता, सोहाद और 
सेवाभाव से अनासक्ति द्वारा कर्मों का बल चौगुना हो जाता है । उपदेशा- 
नुसार आचरण को गीता में अधिक बल दिया गया है । 


“परमेश्वर को सच्चे हृदय से सवंत्र उपस्थित जानकर व्यवस्थित 
चित्त के कमं करना, कर्मों को परमेश्वर के भ्रपंण करने का यह भाव है। 
जो अपने प्रत्येक कर्म को तथा हृदय की प्रत्येक तरंग, धन, बल, विद्या, 
सौन्दयं को विराट में लगा देता है वही परमेश्वर को कमं भ्रपंण करता है। 
परमेदवर का पथ सत्य सेवा समता सौजन्यता और धर्म का पथ है। 
भगवान के पथ को न मानने वाले सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं 
जानते, उनका ज्ञान एक धोखा है जिसमें वे फंसे और भूले रहते हैं । 


प्राथंना से धैय मिलता है, आत्मबल प्रगट होता है, उत्सादं जगता 
है, परमेश्‍वर में विश्वास बढ़ता है और भय, व्याकुलता तथा /अज्ञान धीरे 
धीरे ही दूर स्वयं हो जाते हैं। विश्व में विश्वपुरुष प्ररु' परमेश्वर के 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है । ऐसा जान कर जो कमं तथा साधना की 
जाती है वह अनन्य भक्ति है । अनन्य भक्ति जीव को कर्म के सच्चे सीधे 
और छल कपटहीन मागं पर चलाती है । इस मार्ग परं जीव को ब्रह्म 
साक्षात्कार होने की ग्राशा रखनी चाहिए । 


बहुत जानने से कोई प्रयोजन नहीं । बुरे कर्मों से दूर रहना, अच्छे 
कर्मो का भ्रहंकारं न करना यह मंत्र है। 


` एक भरोसा हाँ प्रभु तेरा, दीनानाथ तु है मेरा॥ 
तुक बिन और न कोई सहारा, भय दुःख संकट मोचन हारा । 
शुद्ध होवे हरि तन मन मेरा, पाकर प्रभु जी दर्शन तेरा । 
कभी न हो फिर कोई अन्धेरा, सदा रहे मन तुझ सें घेरा ॥ 
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प्रगट रूप से श्रसन्दिग्ध निराभिमानी व्यक्ति 
का अति सूक्ष्म अहंकार ग्रसित व्यवहार 


ऋषि आश्रम में कई वर्ष तक शास्त्र अध्ययन से परिपूर्ण भ्रपने दो 
पुत्रों की परीक्षा लेते समय एक व्यवहारी ग्रनुभवी विद्वान पिता ने देखा 


. कि पहले ने अभिमान विहीन शब्दों में सरलता पूर्वक, प्राप्त ज्ञान. का 


प्रदर्शन उनके सामने किया, परन्तु जब दूसरे की बारी आई तो वह उत्तर 
में इतना कह कर चप हो गया कि प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाना प्रभी 
शेष है । इस पर पिता ने पहले से कहा कि तुम्हें कुछ समय और शिक्षा 
ग्रहण करने को आश्रम में लौट जाना चाहिए। 


इस पर चकित साहोकर कि भ्राता की अपेक्षा मेरे पूर्ण विवरण देने पर 
भी, पिताजी का ऐसा निर्णय किस कारण हुग्रा, उसके प्रश्न करने पर उत्तर 
मिला कि “बेटा ! तुम में प्रभिमान रहित होने का ग्रभिमान अभी बाकी है 


“मनुष्य के ज्ञान का पवित्र प्रवाह ही गंगा है। विद्यार्थी का ज्ञान 
मनुष्य के सवैतोमुखी विकास में सहायक होता है, किन्तु अध्यात्म विद्या 
के बिना संपूर्ण विद्यायें अधूरी रहती हैं। ग्रध्यात्म विद्या के ज्ञान से ज्ञान 
की वह ज्योति मिलती है जिसके द्वारा हम अपनी सत्य की सत्ता से 
सम्बन्धित होते हैं । वाद में धर्म बुद्धि की प्रधानता होती है, राग दष का 
अभाव रहता है और सिद्धान्त स्थापित करने की तथा मन का संदेह मिटाने 
की पवित्र भावना रहती है । बातचीत करने में जहाँ पवित्रता, सावधानी, 
न्याय और सत्य रहता है वहीं परमेश्वर का अनुभव होता है। सत्य को 
जानने के लिए जिज्ञासा से किया हुआ वाद परमेश्‍वर की विभूति है 1” 

अपने पक्ष की पुष्टि में प्रधिक बोलते रहना, अपनी दृढ़ घारणा के 
झनुसार अपनी ही कहे जाना, अपनी मान्यता से श्रेष्ठ और न मानना, 
दूसरे पक्ष की युक्ति युक्त बात को भी घैयपुर्वक न सुनना, न समभते की 
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प्रवत्ति प्रगट करना, विवाद में सत्यासत्य की मीमांसा से पराजित हो जाने 
पर मौन भर साध लेना, बलपुर्वक हृदय प्रवेशित सत्य प्रगट हो जाने 
पर भी नम्रभाव से वंचित रहकर मस्तक का न भुकना, आौर वाणी से 
किसी प्रकार का प्रयोग न करके विपक्षी को भ्रम में ही पड़े रहने देना, 
अथवा त्रुटि सुभाने पर तुरन्त ्रावेश ग्रस्त हो जाना, और किसी प्रकार 
अपनी भूल को न मानना, यह सब अज्ञान और आसुरी वृत्ति मूलक हैं, 
जो सूक्ष्म अहंकार जनित हैं । कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भूल करने से मुक्त 
हो । ऐसे दोष युक्त व्यवहार से व्यक्ति के सद्गुणों की बाहुल्यता पर भी 
परदा पड़े रहने से उनकी चमक आधी रह जाती है, ग्रन्तःकरण की 
मलिनता कटने से रुकी रहती है, बुद्धि कंठित होने लगती है और तेज में 


कमी पड़ने से प्रभाव मारा जांता है। परस्पर के सम्मान और सद्भावना | 


में इस प्रकार क्षति पहुंचती रहने से गृहशान्ति का वातावरण उभरने 
नहीं पाता जिस कारण जीवन-रस ही फीका सा लगता रहता है। सारा 
शरीर स्वस्थ होने पर भी यदि कहीं एक काँटा चुभता रहा तो मनुष्य को 
चैन नहीं पड़ता, ग्रतः मुखंता-वश उसको शरीर में छोटा समझ कर पड़े 
रहने देना और निकाल बाहर कर देने में तत्परता, सावधानी व खोज न 
बरतना विनाशकारी है । 


सुक्ष्म अहंकार के प्रहारों से निवृत्ति पाने के उद्देश्य से मनुष्य में 

आत्म निरीक्षण का अभ्यास बढ़ते रहना चाहिए । प्रत्येक संघर्ष व घटना 
के पश्चात उसमें से सार निकाले बिना उसका त्याग शुभ फल दायक 

नहीं हो सकता । आत्म निरीक्षण ही भविष्य के. लिए उसको सुबुद्धि से 

युक्त करने में सहायक होता है। इसीको जीवन की पाठशाला कहते हैं 

जो शान्ति धाम में पहुंचाने में समर्थ रहती है । महषि ग्ररविन्द का कहना 

है कि सन्ताप को मनुष्य पाप का दण्ड न समझ कर उसको उसका 

पारितोषक समभे, क्योंकि वह अधिक से अधिक सहायता. पहुँचाने वाला 
हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो ग्रन्तः पवित्रता में उन्नति द्वारा आत्मा 

'के विकास की ओर प्रगति बढ़ाते रहने में सदा प्रयत्नशील बना रहता है । 
मन और मस्तिष्क के विकास के लिए कोई सत्व इतना प्रभावशाली और 
बलवान नहीं होता जितनी कि ऐसी योग्यता जिसके द्वारा विधि एवं 
सत्यता पूर्वक उन सब तथ्यों की मीमांसा की जा सके जो जीवन में दृष्टि 
गोचर होते रहते हैं । (पद पृष्ठ १४९ पर है). 
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` बुद्धिमान पिता, पुत्र, सास, बघू के परस्पर 
ु के संबंध तथा व्यवहार पर विचार 


वार्तालाप मध्य एक पाइचात्य विदेशी के मुख से निकले हुए ये 
शब्द सुनने में आए “ए सन इज ए सन, सो लॉग ही डज नोट गेट हिज 
वाइफ़, बट ए डाटर इज ए डाटर वन्स होल लाइफ़” अर्थात्‌ पुत्र को पुत्र 
उसी समय तक समको जब तक उसकी पत्नी नहीं आती, किन्तु पुत्री तो 
जीवन भर पुत्री ही बनी रहती है । उस सज्जन की एक कन्या ही जीवित 
सन्तान थी, पुत्र की युवावस्था में मृत्यु हो गई थी, विवाह का समय समीप 
ग्रा रहा था। पुत्र के वियोग से दुःख तो था ही, परन्तु उपरोक्त विचार 
द्वारा उन्होंने मन को समझा लिया था कि विवाह हो जाने पर उससे 
सम्बन्ध तो वैसे भी छूटना था ही; अतः पुत्री के स्नेह पर ही ग्राश्रित थे। 


यद्यपि न तो सब पुत्र एक से होते हैं और न पुत्रियां ही, तो भी 
पाइ्चात्य संसार का ऐसा अधिकांश अनुभव उन्होंने व्यक्त किया भारतीय 
संस्कृति से भूले भटके नवयुवकों की भी मनोवृत्ति पुरातन ग्रादशं से भिन्न 
इसी प्रकार क्यों न हो जाय, जब माता-पिता का व्यवहार घर में आई हुई 
नववधू से पुत्रीवत न होकर द्वेष व ईर्षा पूर्ण इस धारणा में हो कि वधू 
ने जो अबतक हमारा धन रूप था उसको हमसे छीनकर आ 
लिया । विवाह होने पर प्राकृतिक नियमानुसार युवक युवतियों के हृदय 
का स्नेह बटने लगता है, जो पहले एक देशीय रहता था वह द्विदेशीय 
होने लगता है । जो माता-पिता इस स्व के भी भनुभव की झवहेलना में 
वतने लगते हैं वे अपने आप जीवन में-संकट' बटोरते हैं। मनुस्मृति में 
सन्तान के प्रौढावस्था प्राप्त होने पर उनके प्रति व्यवहार प्रोढ मित्र का 
सा होना नीति युक्त कहा है । मित्रों की मित्रता परस्पर के शुद्ध भेममय 
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सेवाभाव युक्त व्यवहार पर ही ग्राधारित रहती है । एक देशीय स्वार्थ 
उसमें घातक ही होकर रहता है । ग्रधिकांश आथिक सामथ्य वाले माता- 
पिता का विचार रहता है कि सन्तान के स्वतंत्र व नत हो जाने पर 
उनसे दुर रहने में ही भलाई रहती है । छोटी-छोटी बातों में मन मुटाव 
के झवसर होते रहने से पूर्ववत परस्पर का स्नेह क्षीण होता रहता है, नए 
और पुराने युगों के भेदों की भिन्नता प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं रहती । 
भिन्नता तो सत्य है परन्तु इससे उत्पन्न दोषों की जड़ ग्रहंकार में छिपी 
रहती है । अहंकार निरथेक झाशाश्रों से पोषित होता है न जब दो सत्पुरुष 
एक ही निवास स्थान पर सुख एवं चैन से पडौसी रूप में रह सकते हैं तो 
उदारता, सौहादं, क्षमा, सेवा से युक्त एवं अहंकार विहीन मनोवृति होते 
हुए सतृपुरुषों की जीवन यात्रा क्यों नहीं ग्रानन्द पूर्वेक साथ-साथ चल सकती 
है। ये गुण जीवन मार्ग की भिन्नता को शुभकारी बन्धन में बाँधने के लिए 
पर्याप्त है । वृद्धावस्था की शक्ति हीनता में युवक सहायक और युवावस्था 
की अनुभव हीनता में वयोवृद्ध सहायक । 


किसी निराशावादी ने ग्रपनी मानसिक अवस्था को कैसे मासिक 
ढंग से यों व्यक्त किया है :-- 


धी जमाई ले गये, बहुएँ ले गई पुत्रन को, 
बुड्ढा बुड्ढी रह गए, खों खों करने को, 


किस्बा हरि हर जपने को । 


हरि हरि जपने की वास्तविक स्थिति का तो कहना ही क्या। यदि 
यह सच्ची है तब तो सन्तान की सहायता युक्त मध्यता इसमें हितकारी ही 
बनी रहेगी और पृथकता अनुपयोगी । झूठो से तो जीवन भारी ही बना 
रहेगा, समय काटे नहीं कटेगा । 


मन के दोष युक्त विचारों को संयम द्वारा ग्रपने अधिकार में रंख 
कर मनुष्य प्रत्येक स्थिति में सुख पुवेक रह सकता है । इस नियम के 
विइवासी के लिए कहीं आपदा नहीं । 


अशिक्षित श्रसंस्कारी पत्नी के सास रूप में प्रत्यक्ष द्वेष भावको 
साधे रखना बुद्धिमान शिक्षित पतिका परम घमं है । दया, प्रेम और 
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सेवाभाव से इसको निभाना चाहिए | स्वभाव में बल पूवक कोई परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता । दीन की विवेक रूपी ग्रन्तरात्मा को जागृत करने 
की चेष्टा में सदा लगे रहने से ही सफलता की आशा की जा सकती है । 
स्वाभाविक दोषों का छूटना व छुड़ाना बड़ा कठिन है, इसके लिए अपार 
धैयें और हित कामना की श्रावण्यकता रहती है। भगवान के प्राश्रय से 
अपनी प्रयत्नशीलता में मनुष्य ग्रटल बना रहेगा तो जगत पिता की कृपा 
हुए बिना न रहेगी । 


सुलभ दर्शन नहीं तेरे प्रभु, किधर अब नाथ जाऊ में। 
बता साधन कोई ऐसा, कि जिससे तुझ को पाऊं में ॥ 
न सन की मेल घुलती है, न बिरहानल ही बुभती है। . 
सहस्नों बार चाहें गंगा, यमुना जाके नहाऊं में॥ 

` - सुना है तुम हो निर्भोगी निराहारी, निराकारी। . 
तो कोई फूल फल पत्ती, व डाली क्यों सताऊ में ॥ 
नहीं देता हँ कुछ उत्तर, किसी को चुप ही रहता हूं। 
पता तु ही बता तेरा. किसी को क्या बताऊ में॥ 


[पृष्ठ १४६ का शेप] ` 
(भेरवी) अब मोहे प्रेम की भूख विधाता, प्रेम पदारथ दीजे ॥' 
जब लग जीऊँ तब गुण गाऊं, ये ही कृपा सोपे कौज॥ 
निशदिन मेरो सन तव लोचन प्रेम पि्माला पोज ॥ 
यह विइवासो कर जोड़ मांगे, दीन विनय सुन लीज॥ 
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कार्य की कुशलता में दी सूत्रता का 
विरोधी प्रमाव 


झँग्रेजी में एक कहावत है कि “नेवर पुट भ्रॉफ टिल दुमारो वाट यू 
केन डू टुडे” अर्थात्‌ जो कार्य मनुष्य आज ग्रासानी से कर सके उस को 
कल के लिए कदापि न उठा रखे । वह कर्ता तामस कहा जाता है जो कि 
थोड़े काल में होने लायक कायं को, फिर कर लेंगे ऐसी आशा से उसी 
समय नहीं पूरा करता और भविष्य के लिए छोड़ देता है (१८-२८) - 
ऐसी बात नहीं है कि विक्षिप्त चित्तवाला, शिक्षा से रहित अथवा 
घमण्डी जो तामसी वृत्ति वाले मनुष्य के भगवान ने इस इलोक में अवगुण 
कहे हैं वही ऐसी त्रुटि करता रहता हो । जैसे निद्रा, ग्रालस्य, तामस 
वृत्तियाँ सभी मनुष्यों में प्राकृतिक शुभकारी नियमों को जाने अनजाने 
उल्लंघन करने से घेरती रहती है, उसी प्रकार यह दोष भी बन जाता 
है । कहा जाता है कि एक कनेल के संग्राम में पराजित होने का कारण 
समय से मालूम हो जाने पर भी अपने घोड़े की नाल में एक ढीली 
कील को तत क्षण ठीक न कर लेना हुय्ना ज्यों-ज्यों पग बढ़ता गया 
त्ताल ढीली पड़ती गई, संग्राम व्यवस्था में मन के जुटे रहने से उस ओर 
का ध्यान मिटा रहा और घोड़े की चाल ने जब दोष प्रकट किया तब रण 
के मध्य इसके लिए न अवकाश न साधन । जो कार्य इस क्षण एक सीघा- 
साधा सरल दीखता है उसमें श्रागे क्या विघ्न उपस्थित होकर उसे पूर्ण 
होने से रोक दें इसको कौन पहले से जान सकता है जो उनका समय से 
उपाय कर रखे । ऐसी व्यर्थ की उलभनो से निबटने की आवश्यकता से 
अपने को सुरक्षित रखने हेतु इसी सरल नियम का पालन करने के अभ्यास 
में लगे रहना श्रेयस्कर होता है कि तामसी मन जो कार्य कल करना चाहे 
उसे विवेकी आज करे और जो आज के लिए हो उसे ग्ब कर ले । 
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इस उपदेश की सार्थकता जीवन की पाठशाला में छोटी-छोटी बातों 
में अशुभ परिणाम सहने के द्वारा अनुभव होती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे दो 
चार अवसरों से ही उपदेश ग्रहण करके ग्रपने में सुधार कर लेता है किन्तु 
मूढ़ अवहेलना द्वारा उस ओर से अचेत ही बना रह कर उसके दुष्परिणाम 
भुगतता रहता है फिर भी आँख नहीं खोलता ।. अवहेलना द्वारा कोई भी 
दोष अपनी पूर्ववत पते आगे कौ गति से ही बढ़ता है, ग्रतः प्रगट होते ही 
उसके साथ शत्रु तुल्य संग्राम करना मंगलकारी होता है। ऐसे विदवासी 
में ही ग्रपना रूपान्तर करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। उन्नति 
मार्ग में प्रभु 'सुहृदं सवे भूतानाम्‌’ के नाते सदा सहायक रहते हैं। छोटा 
दोष हो या बड़ा पहले तो उसको देखने की दृष्टि और समझने की बुद्धि 
होनी चाहिए, उसके उपरान्त उससे निवृत्त होने का दृढ़ निश्चय । इतना 
होते ही दोष का बल झ्राधा रह जाता है और पुरुषार्थं एवं प्रभु दया भौर 
कृपा द्वारा उसके दूर होने में देर नहीं लगती। ऐसी धारणा मंगल 


मूलक है। 
8. 


नहीं भविष्यत पर पतिश्नाभ्नो, मृतक सूत को जानो मूत । RE 
काम करो सब वतंमान में, सिर प्रभु, मन दृढ़ यह करतुत ॥ 


उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। 

जो जागत है सो पावत है जो सोबत है सो खोबत है 0. 
टुक नोंद से खयां खोल जरा, झो गाफिल रव से ध्यान ळगा। 
यह प्रीति करन को रीति नहीं, रव जागत है तु सोबत है. 
नादान भगत करनी अपनी, ग्रो पापी ! पाप से चेन कहाँ। 
जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है ॥ 
जो कल करना हे आज करो, जो आज करो सोथब कर लो। . 
जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, तब पछताए कया होवत है ७० 
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सूमा-बूमा की जनक जहाँ केवल एक ओर स्वार्थ 
मयी कामना है वहाँ दूसरी ओर निष्काम 
सेवा माव यह सवाँग उन्नति कारक 
तो वह अवनति । 


'कतंव्य कमं को पहचानने के लिए और उसको कुशलता पुर्वक करने 
के लिए बुद्धि की शुद्धता आवश्यक है । यह न हो तो श्रद्धा हो जो शास्त्र 
के बताए हुए मार्ग पर चले। दोनों के अभाव में प्राकृतिक नियम के 
अनुसार चित्त भ्रशान्त और मानसिक दुःख में डूबा रहता है जिससे जीवन 
की उमंग मारी जाती है। इस दुःख रूपी जल से जिज्ञासा कदाचित हरी 
हो जाय तो मागे ढूंढने में प्रयत्नशीलता ग्रा जाती है और व्यक्ति उन्नति 
मार्ग को पकड़ लेता है । 


“शुभ और अशुभ का आधार मन है। स्वाथंमयी कामना से प्रेरित 
मन मनुष्य को नीचे की ओर खींचता है । कामना का साधारण अर्थ इच्छा 
है। प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की इच्छा होती हो है। 
सात्विक विचारों से बनी हुई इच्छा मनुष्य को महान बना देती है। 
राजसी और तामसी से बनी हुई अनेक प्रकार के पाप कराती है। काम 
का आशय है, रजोगुण से उत्पन्न विषय-वासना तृष्णा ग्रादि--ये सद्गुणों 
के घर को लूटने वाले डाकू हैं, मनुष्य की सव प्रकार की घात करते हैं, 
तन, मन, बुद्धि को वलहीन अस्वस्थ तथा निस्तेज कर देते हैं । ऐसे पुरुष 
को दीन भ्रोर भयभीत रहना पड़ता है । कामना ज्ञान को ढक लेती है । 
महापापी काम. से बचने वाला अनन्त आनन्द का अनुभव करता है ।? 


राजसी और तामसी विचारों से बनी हुई इच्छा द्वारा जो मनुष्य 
में सुझबुझ उत्पन्न होती रहती है उसका ग्रनुभव साधारण मनुष्य को भी 
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प्रगट है । घन उपाजंन भ्रथवा ऐसी ही अनेक प्रकार की स्वार्थ सिद्धि हेतु 
पृथक-पृथक विधियों का संचालन चतुर मन कैसी दक्षता पूवंक कर लेता 
है, इसका वत किसको नहीं है। शास्त्र और सदाचरण के प्रतिकल 
व्यवहार में भी ऐसे स्वार्थी पुरुष को संकोच नहीं होता । कपट, धोखा 
बिद्रोह आदि के मागे में सूझ-बूझ बिना कोई काम नहीं सधता। चोर को 
उसकी तामसी वृत्ति केसी चतुराई पूर्वक अपना व्यवसाय पुणे करने की 
शक्ति से सम्पन्न कर देती है । श्रत: विषय-वासना, तृष्णा श्रादि सद्गुणी के 
घर को लूटने वाले डाकू कहे गए हैं । वे मनुष्य की सब प्रकार की घात 
करते हैं, तन, मन, बुद्धि को बलहीन अस्वस्थ और निस्तेज कर देते हँ । 
माता का यह उपदेश प्रत्यक्ष रूप से सत्य ही सत्य है । 

दूसरी ओर सात्विक विचारों से बनी हुई इच्छा मनुष्य को महान 
बना देती है । सात्विक वृत्ति सम्पन्न व्यक्ति स्वान्तः सुखाय निष्काम कर्म 
करके अनन्त आनन्द का अनुभव करता है। यही उसको ऐसी सूझ-बुझ 
की आन्तरिक प्रेरणा से सुसज्जित करके परमार्थं में लगाए रखता है। 
ग्रान्तिरिक लक्ष्य सेवाभाव का न होते हुए भी उसके प्रादुर्भाव का हेतु यही 
बन जाता है । निष्काम कर्मयोग की महिमा भगवान ने अपने दिव्यगान 
में कैसी: गायी है । इसीको धमं, अर्थ, काम, मोक्ष का सीधा सत्य मार्ग 
बताया है, अतः यही सर्वांग उन्नति का मुलाधार है। 

अनन्त आनन्द की अनुभूति दुलंभ है । भ्यास द्वारा यह प्राप्तव्य है, 
साधना इसका मागं है । जिसको श्रेष्ठ पुरुषों के वाक्यों में श्रद्धा होती है 
बह्‌ इस ओर झुकता है और गीता ज्ञान के प्रकाश में विनय प्रार्थना से 
युक्त होकर सेवा कायं में लगता है, इसमें गति प्राप्त होने पर उसको 
स्वयं उस भ्रनन्त आनन्द की रेखा दिखने लगती है । 

निष्काम सेवाभाव की प्रगति युक्त दशा में फिर सूझ-दूझ की क्या 
` कमी रह जाती है - इस श्रोर की उदासीनता का उस समय अन्त हो जाता 
है, वह ठहर नहीं सकती । इस निश्चित और स्थिर विशवास की शरण 
मनुष्य पकड़े रहे। | 

साधक और ज्ञानी दोनों के लिए शास्त्र ज्ञान को कार्यान्वित करने 
` का प्रेरक स्वान्तः सुख रहता है । उनके लिए वही सब कुछ है। इसके द्वारा 
जो कुछ परहित सध जाय उनको वही अभीष्ट है। पर हितरतत्व उन 
का वास्तविक लक्ष्य नहीं होता, अतः इसका अप्रासङ्गिक प्रदशन प्रायः भ्रसत्‌। 

“सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि” (३-३३) (पद १५७ पृष्ठ पर) 
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मौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही चेत्रॉं सें... 

पति-पत्नी के संगठित योग बिना कार्य | 

कुशलता में पूरांता दुर्लम ही नहीं -: 
त्रसम्भव सी रहती है । 


१. “मनुष्य ऐसा साथी चाहता है जो उसका मित्र भी हो और 
पथ प्रदशंक भी, जिसके साथ याहार विहार में, उठने-बेठने में, सोने 
जागने में, एकान्त में और सब के साथ रह कर उसके सब कर्म सफलता 
पूर्वक हों; पति का पत्नी रूप में और पत्नी का पति रूप मे'ऐेसा योग हो 
जाना कितना सौभाग्य है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहून, सास बहू सब 
में प्रेम वही होता है जहाँ सावधानी से पवित्र व्यवहार किया जाता है 
यही ज्ञान है। 


२. स्त्रियों के इन गुणों में परमेश्वर की विभूति प्रकट होती है-- 
मंघुर स्वभाव वाली, क्रोध न करने वाली, प्रिय बोलने वाली, गृहस्थी के 


अनुकूल कमं करने वाली, सबके चित्त के समान अपना चित्त बनाने वाली, ' 


घंर के कार्य करने वाली । ऐसी नारी कान्तिमय उषा के समान उदय हो 
कर घर में प्रकाश कर देती है, वही वृद्धि करती है, पवित्र कर्म करती हुई 
श्री और तेज बढ़ाती है, सत्य सेवामय व्यवहार से घर को बसाती है। 


३. जिस स्त्री-पुरुष के पास यश और कीति, जो सत्कर्मो का फल 
है, नहीं है वह जीता हुआ भी मरे के समान है। वाणी अनन्त शान्ति को 
देने वाली है । हृदय के विचारों और उद्धारों को प्रगट करने वाली वाणी 
है । मनुष्य वाणी से पहचाना जाता है । मधुर सत्य पवित्र वाणी से ही 
शान्ति का वातावरण बनता है। जिसके मुख से अमृत करता है वह 
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चन्द्रमा के समान शीतल भौर प्रकाशमान होता है । सत्य शिव और सुन्दर 
वाणी परमेश्वर की विभूति है, जो विवेकी स्त्री पुरुष रूप में साक्षात प्रगट 
होती है। स्मृति जितनी श्रधिक तेजस्वी भौर तीब्र होती है मनुष्य उतना 
ही अधिक सावधान प्रतिभाशाली और कर्मकुशल होता है; यह मानसिक 
शक्तियों में एक प्रबल शक्ति है । ज्ञान को धारण करने वाली शक्ति मेधा 
है । इसे देवी और पवित्र बुद्धि कहते हें । विजय, श्री वैभव, सुख, सामथ्यं, 
सब बुद्धिमान के लिए है । बुद्धि ज्ञान की जननी है घृति वह मानसिक 
शक्ति है जो प्रत्येक अवस्था में आश्वासन और बल देकर मनुष्य को गिरने 
नहीं देती; आपत्ति काल, व्याकुलता और दुःख में घृति ही सहारा देती 
है; घेयंहीन बीच में ही डूब जाता है। धेयें और दृढता से कमं करने वाले 
के साथ परमेश्वर रहता है। सफलता की जड़ में घैयं छिपा रहता है। 
धीरज विजेताग्रों का साहस और भक्तों की माला है। क्षमा वीरों का 
भूषण है, वह्‌ देवो है जो कभी पराजित नहीं होती -" 


४. गीतामाता के इन उपदेशों के प्रकाश द्वारा अभ्यास में रत 
पति-पत्नी का संगठित योग ही काये कुशलता में पूर्णता का जनक रहता 
है। परस्पर के स्वभाव जनित भेदभाव को मिटाकर जब तक 'दो शरीर 
एक प्राण' होकर जीवन प्रवाह में नहीं रमते सिद्धि नहीं मिलती । 


५. इसकी विधि माता ने यह बताई है--“भगवान दीनबन्धु हैं, 
उनको सबसे अधिक प्रिय सेवा है। प्राणी मात्र को सेवा भगवान की 
अनन्य भक्ति है; परहित के समान दूसरा कोई धम नहीं । प्रेम सेवा और 
परोपकार के बिना धमं सारहीन है। महापुरुष सबका हित करने के लिए 

जन्म लेते हैं। कामना के रहते स्व में भी सुख नहीं मिलता, पाप 
पीछा नहीं छोड़ते, द्विविधा बनी रहती है, संयम नहीं बनता मरौर परहित 
का भाव नहीं उठता। मुक्ति मनुष्य की ईश्वर दत्त सम्पत्ति है। इसको 
छीनकर जीवन को पराधीन करने वाली कामना है। मन का विषयों के 
साथ सम्बन्ध होते ही काम उत्पन्न हो जाता है। यह कभी पुरा नहीं 
होता । काम और क्रोध परस्पर भ्रभिन्त मित्र हैं ज्ञान और काम घोर शत्रु 
है । ज्ञान और कमं के योग से संयम होता है। इसके महायोग से ब्रह्म 
निर्वाण प्राप्त शुद्ध मन सब ओर ब्रह्म को देखता है ।” 


६. भारतीय भ्रादशं का प्रदर्शन सीताराम, राधाकृष्ण जैसे 
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अवतारी महान स्त्री पुरुषों की पवित्र कृतियों की गाथाश्रों में समाहित है । 


उपदेश ग्रहण करने वाले दम्पतियों के लिए यह महा निधि है। . 


७. स्वभाव जनित भेदभाव द्वारा उत्पन्न ज्वाला से पति पत्नी 


के सम्बन्ध में दोनों को अपने आप को बचाए रखने हेतु शान्त वातावरण: 


बनाए रखकर प्रत्येक चूक व घटना से उपदेश ग्रहण करने के ज्ञानवान 
झभिलाषियों के लिए सेवाभाव से सुसज्जित रहना नितान्त आवश्यक है। 
यही शान्ति प्रद बना रहकर उपदेश ग्रहण करने तथा उसको भविष्य के 
व्यवहार में कार्यान्वित करने की शक्ति में वृद्धि कारक हुम्रा पर्याप्त .सूझ 
बूत उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार परस्पर की मंझाई द्वारा दोनों 
प्राणी समय पाकर “एक्य” मागं के दो पथिक वन जाने की आशा कर 


सकते हैं । स्वस्ति ! । 


८. पतिव्रता स्त्री की शक्ति किसी तपस्वी महात्मा से कम नहीं 
होती । पति-पत्नी की मानसिक ग्रभिन्नता में स्त्री के पातिब्रत का निवास 


रहता है । इस दुलंभ को सुलभ बनाने के कार्य में ग्रपना,्रुत्येक प्रकार से 
पूर्ण योग देने में सदा सावधान व प्रयत्नशील बने रहना प्रति उता का मुख्य 
लक्षण है । जिसने इसमें सफलता प्राप्त कर ली है वह स्त्री धन्य है । एक 


मागं के दो पथिक बनकर शरीरान्त तक रहे । शान्ति दाम्पत्य जीवन का 
सार है। गृहस्थाश्रम के स्थूल विषयों में एकता चाहे जीवन साध रहे, 
परन्तु सुक्ष्म विषयात्मक भेद संध्याकाल को अमगलमय बना देता है । इस 
अवस्था में नाता जुड़ाए रखने के कार्य में परमेश्वर की शरणागति के 
मागं से बढ़कर दुसरा कोई माग नहीं । नदी के दोनों तीर जल प्रवाह सम्बन्ध 
द्वारा एक दीखने लगते हैं, भ्रन्यथा सामने होते हुए भी अन्त तक पृथक ही 
पृथक बने रहते हैं । नारी की कीति, श्री, वाणी, स्मृति, घृति, मेधा और 
क्षमा के रूप में परमेश्वर प्रगट रहते हैं, पर ग्रबला होने से धम, रधम दोनों 
का प्रभाव स्त्री पर जल्दी पड़ता है। इस ओर सदा शुभचिन्तक पति का 
सावधान रहना धमं है । परमेश्वर की शरण पकड़ने से कोमल चित्त और 
गृह कर्मो में निरत रहने वाली अबला भी अपने वास्तविक स्वरूप में 
स्थित होकर धर्म की रक्षा करती हुई परम गति प्राप्त कर लेती है। 
परमेश्वर का विशेष अनुग्रह ही उन्नति का साधन है।” प 
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९. गृह लक्ष्मी पति के लिए आवश्यक वस्तुय जुटा कर एवं 
मानसिक संतोष देकर प्रसन्न गौर कृत कृत्य होती है उसी प्रकार जैसे 
भगवान नित्य युक्त भक्त का योग क्षेंम करके प्रसन्न होते हैं। 


उतारो अब की बार मोहि पार ॥ 

उवर उवर कर भव सागर में, डूब चूको बहु बार॥ 
तिरत तिरत तिरती तिर जाती, डूब जात मझधार ॥ 
ज्वार भाट जब उठत, छुटत कर दांड़ मात पतवार ॥ 
रझ बात जब कक झक कोरत उठत तरंग अपार ॥ 
नेया डग मग डोल रही है, मुनि 'विदेह' इस बार॥ 


जल । (पृष्ठ १५३ का शेष) 
* राम नाम रस पोज, मनुझआ राम-नाम रस पोज । 
तज कुसंग सत-संग बेठ नित, हरि चरचा सुन लोज ॥ 
` काम क्रोध मद लोभ मोह कूं, बहा चीत से दीज । 
` सीरा के प्रभु गिरवर नागर, ताहि के रंग में भोजे ॥ | 
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एक मार्मिक शंका समाधान 


१. “जीव के अनेक जन्मों का ज्ञान, अनेक विद्याओं (गणित, 
ज्योतिष, अर्थं शास्त्र इत्यादि) का ज्ञान, अनेक भाषाओं (अंग्रजी, लेटिन, 
संस्कृत इत्यादि) का ज्ञान, भूत भविष्य का ज्ञान (त्रिकाल दशित्व) यह 
सब मन, चित्त, बुद्धि उपाधि के सम्बन्ध से ही होता है, कोनइयन्स 
(भ्रात्मा) तो भ्रलिष्त केवल प्रकाशक है। जब गीता अध्याय ४ इलोक ५ 
में भगवान ने भर्जून से यह कहा कि मैं तुम्हारे व अपने सब जन्मों को 
जानता हूँ तुम नहीं जानते, तो आत्मा की स्थिति से निर्मल मन बुद्धि की 
उपाधि के सम्बन्ध में उतर कर ही कहा होगा । संसार में कोई ऐसा सिद्ध 
पुरुष नहीं हुआ है जिसमें भूत, भविष्य, सम्पूर्ण विद्याओं, भाषाओं का ज्ञान 
निमेल मन, चित्त, बुद्धि की स्थिति पा जाने से ग्रा गया हो । सिद्ध 
ग्रनुभवियों के वाक्य केवल परमानन्द स्थिति की प्राप्ति के मिलते हैं 
सवज्ञता के नहीं ।” 


इस शंका पर प्रकाश डालिये हो सके तो 


२. उत्तर में--प्रकृति के बन्धन में पड़कर आत्मा की अपार शक्ति 
में सीमितता ग्रा जाती है; भ्रन्तःकरण-मन चित्त बुद्धि-पर अविद्या का 
पड़ा हुआ आवरण ज्यों-ज्यों अभ्यास द्वारा दूर होता जाता है आात्मा का 
प्रकाश उभरता रहता है। द्विभाषी, त्रिभाषी-विविध भाषियों में इसी 
प्रकाश का चमत्कार प्रगट होता है। आत्मा के प्रकाश में ही इस प्रकार 
की अनन्त विविधताश्रों का ग्रस्तित्व समाहित रहता है । भगवान कृष्ण ने 
जो कुछ गीता में गाया है प्रकृति के बन्धनों से परे की स्थिति में पूर्ण 
झात्मभाव में स्थित हुई दशा में कथन किया है। आत्मा की शक्ति का 
पारावार नहीं । अनन्त ब्रह्माण्ड के निर्माण में इसका प्रदशन प्रत्यक्ष है । 
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-.गीता १३1१२, १३, १४ में इसका वर्णन भगवान ने इस प्रकार 
किया है--ब्रह्म अकथनीय होने से न सत्‌ कहा जाता है ग्रौर न सत्‌ ही 
कहा. जाता है । परन्तु वह सब ओर से हाथ र वाला एवं सब शोर से 
नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओोर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह 
सबको व्याप्त करके (आकाश जिस प्रकार वायु, भ्रग्ति जल और पृथ्वी 
का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी 
सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित 
है) स्थित है और संपूर्ण इन्द्रियों के विषयों को जानने वाला है परन्तु वास्तव 
में सब इन्द्रियों से (जो नाशवान हैं) रहित है तथा ग्रासक्ति रहित और 
गुणों से भ्रतीत हुआ अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला 
और गुणों को भोगने वाला है। 


३. आत्मा के इस स्वप्रकाश ज्योतिष्मय संज्ञ स्वरूप की स्थिति में 


स्थित होकर भगवान कृष्ण का ग्र्जुन से यह कथन .भी हुआ है कि 'इन सब 


जन्मों को मैं जानता हूँ तू नहीं जानता ।' प्रकृति के बन्धन में पडा हुआ 
देह रूप में कृष्ण नहीं किन्तु शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मतत्व में पूर्णतः स्थित 
ब्रह्म रूप में लय हुआ । 


४. चौदहवें अध्याय के ग्रन्त में इलोक २७ में भी इसी प्रकार 


'की घोषणा की हे यह प्रगट करके कि उस अ्रविनाशी परब्रह्म का और 


अमृत का तथा नित्य धमं का और अखण्ड एक रस आनन्दका मैं ही 
आश्रय हूँ - अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत घमं तथा 
एकान्तिक सुख यह सब मेरे ही नाम है इसलिए मैं इनका परम आश्रय हं । 

५. इसी प्रकार पन्द्रहवें ग्रध्याय के १२ से १८ पाँच इलोकों में 
अपने ब्रह्म भाव को दशति हुए भगवान ने कहा है :-- 


हे अर्जुन जो तेज सूर्य में स्थित हुआ सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित 
करता है, तथा जो तेज चन्द्रमा में स्थित है श्रोर जो ग्रिन में है उसको तू 
मेरा ही तेज जान ! मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके ग्रपनी शक्ति से सब भूतों 
को धारण, करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात्‌ अमृत मय चन्द्रमा होकर 
संपूर्ण मौंषधियों का भ्रर्थात्‌ वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा में ही सब 
प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वेद्वानर अग्नि रूप होकर प्राण भ्रौर 
अपान से युक्त हुआ चारों प्रकार (भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य जैसे 
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-रोटी, दूध, चटनी और ऊख) के अन्न को पचाता हू, रौर मैं ही सब 
प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान 


और ग्रपोहन बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्यय श्रादि दोषों को (विचार 
के द्वारा हटाना) होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ । इस 
संसार में नाशवान और ग्रविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, शरीर 
नाशवान झौर जीवात्मा अविनाशी । इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही 
है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है अतः 
अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान 
जड़ वर्ग से तो सवंथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा 
से भी उत्तम हूं इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से 


प्रसिद्ध हूँ । 


६. यह परम भाव ही भगवान कृष्ण के श्रवतारित्व का प्रबल 


प्रमाण है। संसार के सिद्ध भ्रनुभवियो के वाक्य केवल ब्रह्मानन्द स्थिति 


की दा तक ही सीमित रह जाते हैं। इससे भगवान के अवतार॑रूप में कहे 
हुए वाक्यों को क्या क्षति पहुँच सकती है। पूर्णतः ब्रह्मलीन अवतारी देह 
रूप में प्रगट झात्मा हीं इस संकल्प शिखरता पर पहुँचे हुए आसन से ऐसी 


सत्य घोषणा करने के समर्थ है। श्रद्धावान को इस और ऐसे वाक्यों के 
'तात्विक मनन के उपरांत शंका के लिए कोई स्थान नहीं रह जाना चाहिए। 


श्री कृष्ण चेतन्य प्रभु नित्या नन्दा, 
हरे कृष्ण गोविन्द माधव मुकुन्दा ॥ 


भ्रच्युतं केशवं राम नारायणं, कुष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। ` 
श्रीधरं माधवं गोपिका-वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे ॥` . 
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मन डूबे हुए कार्य में थकावट प्रकृति माता 
की चेतावनी हीं होती है कि कहीं दिनचर्या 

एवं आचरा में सूल हो रही है । 


प्राकृतिक नियमों की ओर जितना-जितना मनुष्य बढ्ता जाता है 


प्रकृति माता उतनी-उतनी ही शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करन में 
लग जाती है। माता को श्रनुकम्पा द्वारा उसमें ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव 
धीरे-धीरे बढ़ता रहता है जो उसको छोटी से बड़ी बेचेनियों की 
चेतावनियों द्वारा उनके मूल कारण व कारणों के तात्विक निरीक्षण में 
बड़ी सहायक रहती है। र 


. आनन्द आत्मा का लक्षण है । जिस काम में अतिशय आनन्द का 
अनुभव निरन्तर होता रहे उसको थकावट का कारण मानना भूल है । 
इसमें ग्रासक्ति सीमा से परे होते ही मत पर अपना विपरीत प्रभाव डाले 
बिना न रहेगी । माता की चेतावनी वहाँ भी न चूकेगी । ग्रतः इस ओर से 
ध्यान हटा कर थकावट के कारण स्थान को ग्रपनी दिनचर्या एवं आचरण 
में ढूंढ़ने में लग जाना बुद्धिमानी है । माता की प्रदान की हुई शक्ति द्वारा 
इस काम में सफलता दुलंभ नहीं रह जाती । र 


जितनी-जितनी शरीर व ग्रन्तःकरण की मलिनता संयम के'दृढ़ : 
अभ्यास द्वांरा कटती जाती है उतनी-उतनी ही बेचेनियों का रूप स्थूल 
से सूक्ष्म की ओर होता जाता है । शारीरिक थकावा ग्रथवा किसी ग्रंग सें. 
दर्द, ज्वर इत्यादि ये सब स्थूल रूप लिए होते हैं। इनसे मलिनता की. 


घोरता प्रकट होती है । सूक्ष्म रूप धारण की हुई बेचैनियाँ इस प्रकार की 
हैं-आलस्य, निद्रा प्रकोप, स्वप्नों की भरमार, मल-मूत्र त्याग में चैन का 
अभाव, जिह्वा का स्वाद भ्रमिष्ट, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, आशंकित 
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भन, इत्यादि । 


सबसे पहले तो आहार की भूलें इसमें दोषी रहती हैं। इन चिल्लो: 


के कारणों को निरीक्षण द्वारा ढूंढ़ते रहने से सफलता मिलती है और 
व्यक्ति स्वास्थ्य में उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। भगवान ने गीता 
१५।१४ में कहा है मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वेश्वानर 
भ्रर्नि रूप होकर प्राण औौर अपान से युक्त हुय़ा चारों प्रकार के अन्त को 
पचाता हूँ । अपने आराध्य देव को कष्ट न पहुँचे इस हेतु इतना और ऐसा 
ही भोजन करंना चाहिए जो सुखदायक हो। 


झन्य चेष्टाभ्रों के विषय में ६।१७ में उपदेश है कि दुःखों का नाश 


` करने बाला योग यथा-योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कमों 


में यथां योग्य चेष्टां करने वाले का झौर यथा योग्य शयन करने तथा 
जागने बाले का ही सिद्ध होता है । 


किसी मनुष्य के लिए क्या योग्य उसकी किस परिस्थितिं में रहता 
है इस पर निरन्तर ध्यान जमाए रखने से ही स्वास्थ्य रक्षा के मागे पर 
माता की अतुल दया एवं कृपा द्वारा प्रकाश पड़ता रहता है। वृद्धावस्था में 
विशेष कर जब जीवन के प्रौढ़ावस्था की असावधानियों से शरीर की 
जजेरता बढ़ी हुई होती है स्वास्थ्य बनाए रखना कठिनाई पूणं रहता है। 
प्राकृतिक नियमों में श्रद्धा, पुरुषार्थ और परमेश्वर कृपा के लिए प्राथना 
दारा बेड़ा पार होते रहने की ग्रांशा में मनन शील पुरुष को लगे रहना 
चाहिए । जो कुछ इस मागे में कष्टो का सामना करना पड़ता है उनको तप 
रूप समझ कर घैयं पूवेक सहन कंरनें से योग पुरा होतां है । 
आजकल के विषमता युक्त युग में जब खाद्य पदार्थो को इतनी 
न्यूनता प्रचलित है भोजन के सदा से अनुभव में ग्राए हुए उपकारी नियमों 
में परिवर्तन करना भ्रनिवाय हो जाता है । वृद्धावस्था में अनेक कठिनाइयों 
का एक यह भी मुख्य कारण बना रहता है । संयम नियम इसको भी पार 
कर जाने में सहायता देता है । 'जिस विधि राखे राम' मंत्र की स्मृति संताप 
को हरे रहती है । 
[पद पृष्ठ १६५ पर] 
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यज्ञ कार्य में स्वान्तः सुख और शान्ति की 
अनुभूति ही उसकी प्रेरक बनी रहती है । 


मैँ अपने दान भर मुल्य की सब पुस्तकें ले जा कर क्या करू, मेरा 
विचार तो केवल अपने लिए एक ले जाकर सब यहाँ ही छोड जाने का 
हुआ था । पिताजी ने कहा कि तीन चार तो लड़के लड़कियों को भेज 
देना सो भेज दूंगी; यह सही है कि भाषा सरल है, पढ्ने में मन लगता है, 
विषय भी रोचक रहते हैं, पर कोई पढ़े तब तो आजकल का रुख तो 
ऐसा है कि किस्से कहानियों की पुस्तकों की माँग के आगे दूसरी पुस्तकों 
की ओर निगाह भी कोई नहीं डालता । नेहरू जी ने एक विशाल भवन 
बनवाकर गांधीजी की और उनसे सम्बन्धित सब कृतियाँ रक्खीं कि जनता 
उन विचारों से लाभ उठावे । अधिकारी जन बताते हैं कि दो व्यक्तियों का 
आऔसत भी तो पाठकों का नहीं पढ़ता । आप लेखों के खण्ड इतनें लोगों 
को भेजते रहते हैं कितनें पढ़ते हैं। एक घन कुवेर ने भ्रपने इष्टदेव 
की कीति जगत में फैलाने की ग्रभिलाषा से उनकी जीवनी तैयार कराने 
में धन राशि.लगा दी । पुस्तके पड़ी-पड़ी जब सड़ने लगीं तो बिना मूल्य 
संस्थाओं को भेज देने को दूसरी धन राशि लगाई । भगवान-कृष्ण-चरित्र 
माला एक अनन्य भक्त ने बड़े उत्साह एवं परिश्रम करके बनाई ओर 
धनिकों का धन लगवाया । दीर्घकाल तक माला की निकासी न होनें पर 
हतोत्साहित होना पड़ा । इत्यादि” 


इन तथा इसी प्रकार के विचारों की प्रतिक्रिया में :-- 


स्थिति की गम्भीरता जितनी-जितनी दृष्टि के सामने आती जाती 
है, सात्विक धृति वाले कार्यकर्त्ता के साहस में भगवान प्रेरक बनकर उतनी 
ही वृद्धि उत्पन्न करते रहते हैं। यदि ऐसा नियम न होता तो संसार में 
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त्यागी महान्‌ भ्रवतारी पुरुषों की उत्पत्ति रुकी न रहती 1 दयानन्द, 
विवेकानन्द, रामतीर्थं सदृश महान आत्माये कन्दराम्रों में बेठे आत्मोन्नति 
में ही जीवन बिता देते। संसार चक्र तो जैसा है वैसा सदा से चलता 

` आया है और चलता रहेगा । वेद भगवान सृष्टि की शादि से ब्रह्मा 
जी ने प्रदान किए, किन्तु संसारी चक्र को पलट नहीं सके। भगवान 
की लीला से विषयों का प्राक्षण इतना प्रवल है कि आसुरी प्रकृति की 
भरमार दुनिया से उठ नहीं सकती । संसार के अस्तित्व के लिए भगवान 
ने यह आवश्यक ही रखा होगा, अपितु स्वग ही देवताश्रों से भरा रहकर 
भूलोक खाली हो जाता । 


मनुष्य जो कुछ करता है स्वान्तः सुख की ग्रभिलापा में ही वह होता 
है । तांमसी वृत्ति वाले पुरुषों को तामस कृतियों में ही प्रारम्भिक अनित्य 
सुख चैन व्यापता है, फिर चाहे उससे उत्पन्न दारुण दुखों के अनुभव से 
अन्त में उनकी दृष्टि उस ओर से क्यों न फिरने लगे । ज्ञानी का लक्ष्य 
परोपकार समना निरी सत्य बात नहीं गौर न पापी का दूसरों को दुःख 
देने का । अपने-अपने मागे की प्रगति में जिस-जिस का हित श्रथवा अहित 
उनके कर्मों द्वारा बनता रहे उन्हें वही अभीष्ट रहता है । ऐसे विचाराश्रित 
पुरुष को निद्वेन्द्वता साधे रहती है । उसका परिणाम से सम्बन्ध टूटा रहता 
है, इसका विचार तो वह परमेश्‍वर के चरणों में अपित कर स्वतंत्र हो 


जाता है। 


पूर्व संस्कार ग्रथवा' इस जन्म के सत्संग एवं अभ्यास द्वारा जितना- 
जितना ग्रात्मवल का संचार.हूदय में होता जाता है उतनी-उतनी ही त्याग 
आर तप के लिए. वृत्ति में वृद्धि द्वारा अनुभव से नित्य सुख की अनुभूति । 
. यही सुख महात्मा ईसा से लगाकर देशभक्त नेहरू तक को--सूली पर तथा 
, कारावास की अवस्था में अनेक प्रकार के घोर कष्ट दायक कोठरियों में 
शान्त बनाए रखने में समर्थ रहा है। 


'स॒दुशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि' गीता ३।३३; इस नियम 
के अन्तरगत परोपकार लक्ष्य की भावना प्रेरक रूप में सत्य नहीं उतरती । 


ज्ञान प्राप्ति की एवं विस्तृत प्रचार द्वारा उसको “घर घर' पहुँचाने 
भर की अथक चेष्टाग्ों में समाहित निरंतर सुख श्रौर शान्ति की अनुभूति 
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( १६१ ) 


ही सात्विक कर्ता की निधि रहती है उसका अन्य तथ्यों से प्रयोजन छ्टा है 


हुआ रहता है। 


आधुनिक युग प्रचार का है। इसके लिए बड़े-बड़े साधन उपस्थित 
और उपलब्ध हैं। ऊसर भूमि में भी सौ पचास बीज बखेरने से एक दो 
के जम जाने की दूरस्थ आशा में भी स्वान्तः सुख का ग्रंश बना रहता है। 
जब इस आशा-प्रेरित परिश्रम में थकावट का प्रभाव रह कर शान्ति ही 
शान्ति का अनुभव हो तो मनुष्य के लिए क्या झिझक रह जाती है। 
७ 
तुम तजि और कौत पे जाऊं। 
का के द्वार जाइ सिर नाऊ, पर हथ कहाँ बिकाउ ॥ 
ऐसे को दाता है समरथ जाके दिऐ ग्रघाऊ। 
ग्रन्तकाल तुम्हरे सुमिरन गति, अंत कहूँ नाहि घाउ ॥ 
दीन सुदामा कियो याची, दियौ भ्रभय पद ठाऊँ। 
कामधेनु, चिन्तामनि दीन्हो, कल्प वुच्छ-तर छाड ॥ 
भव समुद्र अति देखि भयानक, मनमें ग्रधिक डराऊ, 
कीजे कृपा सुमिरि अपनो प्रन, सुरदास बलि जाऊं ॥ 
(पृष्ठ १६२ का पद) 
जा दिन दरस तुम्हारे पाऊ ॥ 
सुन को माला डालूं, प्रसुश्नन स्नान कराऊ॥ 
युग युग के प्यासे नयनन की, दशन प्यास बुझाऊं॥ 
हृदय श्रासन पर करू सुशोभित, ग्रातम दीप जलाऊं॥ 
सकल ताप सन्ताप विकलता, वन 'बिदेह' विसराऊं ॥ 


(पृष्ठ १६७ का पद) 
प्रभु सुनो विनय हमारी, कृपा वारी ॥ 
इस जग में सुम्मति तुमही, मोंको कभी न विसारी ॥ 
घर्म कमं श्रब मोसे होव, रहो सदा सहकारी ॥ 
सन मेरो उपकार में लागे, दे सब पाप निकारी॥ 
भक्ति प्रेम अटल में पाऊं, गाऊं महिमा तुम्हारी ॥ 
तन मन घन तेरे ग्रपंण होवे, जीवन हो फलकारी ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४४ ) 
स्थिर वैराग्य की परम प्राप्ति के अभिलाषी की 
प्रयत्नशीलता में राजस भोगों के परिणामस्वरूप 
कष्टों एवं दुःखों को तप रूप में धैर्य साहस और 
ऋर श्रद्धा सहित सहते रहने की ऋनिवार्यता 


व्यक्तिगत इच्छाओं को दासता सबसे भ्रधिक दुःखदायी है । अखण्ड 
सुख के अनन्त मंगल माग पर चलने वाले को श्रात्मा के आनन्द का अमृत 
पान करके नश्वर विषय भोगों में श्रासक्त नहीं होना चाहिए । 


वस्तुओं के त्याग को वैराग्य नहीं कहते, उनके विकारों के त्याग 
का नाम वेराग्य है। आन्तरिक सुख-शान्ति की परम प्राप्ति की धुन में 
विषय विकारों से छूट जाना सच्चा वैराग्य है । 


उत्तम ज्ञान वह है जो ऐसी निवृत्ति का मागे दिखाकर उस पर 
चलने का बल देता है। ज्ञान का जान लेना पर्याप्त नहीं है, जानकर 
आचरण में लाने से ही परम सिद्धि मिलती है । 


स्वभाव की परीक्षा करके निवेलता और त्रुटियों रूपी रोग को 
पहचान कर उसका यथोचित उपचार सरलता पूर्वक ही होना चाहिए । 


प्राकृत स्वभाव पड़ जाने पर निग्रह काम नहीं देता । निग्रह का 
अर्थ हठ ग्रथवा जबरदस्ती है । जप-तप, भक्ति, सदाचार, सात्विक भोजन, 
पवित्र विचार, सत्संग, नियय और संयम द्वारा धीरे-धीरे स्वभाव सुन्दर 
बनता है । दीर्घकाल तक सुचार रूप से संयम और साधन किए बिना 
स्वभाव का बदलना संभव नहीं । केवल निरन्तर अभ्यास करते-क रते 
स्वभाव का रूपान्तर हो सकता है। निग्रह जब स्वभाव में भर जाता है 
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( १६७ ) 
तब विषय विकारों से छुटकारा मिलता है । 


इन्द्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब राजस भोग 
निःसन्देह कष्ट और दुख के ही हेतु होते हैं। ५-२२। साधना काल में 
इनको तप रूप में सहते रहना साधक का परम कत्तेव्य है । 


व्यवहारिक भाषा में कष्ट सहने को तप कहते हैं । राजस भोगों के 
तापों को प्रसन्नता पूर्वक सहना और कतव्य कर्म में लगे रहना तप 
कहलाता है। तप से जीवन निखरता है, शक्ति बढ़ती है, कायं में उत्साह 
बना रहता है और परिस्थितियों पर विजय पाने का वल मिलता है । 
शरीर और मन की साधना से तप पूर्ण होता है। 


सब प्रकार की निर्बलताग्रों को दूर करने का एक मात्र साधन तप 
है। आनन्द का जीवन, सत्य शिव और सुन्दर जीवन, प्रकाश पुण सब 
प्रकार संतुलित और युक्त जीवन जीने के लिए तत्वदर्शी मनीषी जनों ने 
तप की खोज की है । तप वह है जिसमें शक्ति संचय हो। तप का ग्रथ 
शरीर और आत्मा को कष्ट पहुँचाना नहीं है, वरन्‌ कष्ट सहन के लिए उन्हे 
शक्तिशालो बनाना है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास उनका 
श्राध्यात्मीकरण ग्रथवा दिव्य रूपान्तर तप का प्रधान ध्येय है । 


ज्ञान पूर्वक प्रयत्न, क्रमबद्ध नियमित और संयमित कमे श्रोर कठोर 
अभ्यासों का परिणाम ही सात्विक सुख का दाता है। चित्त को चंचलता 
और इन्द्रियों के असंयम होने के कारण मन निश्‍चय तोड़ देने का प्रयत्न 
बराबर करता है । ऐसे समय में घैथ से सहारा और शक्ति मिलती है। 


ज्ञान सहित श्रद्धा से जब कमं स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं। श्रद्धा- 

पूर्वक परमेश्वर के स्मरण से दुःखी के दुःख दूर होते हैं। सद्गति का मूल 

मंत्र श्रद्धा है। श्रद्धा और शास्त्र विधि दोनों का जहाँ योग हो जाता है 

वहाँ सब कठिनाइयाँ सरल हो जाती हैं । कत्तव्यनिष्ठ स्वभाव बन जाने 

पर प्रत्येक कमं में सुख मिलना है । इस दृढ़ निश्चयपुण श्रद्धा से साहस में 
वृद्धि होती रहती. है और साधक का मागें सुगम हो जाता है । 

[पद पृष्ठ १६५ पर] 
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(भेरवी) 


(यमन) 


शेष पद-पृष्ठ ७० का यहाँ 
ऐसा सुरे तन दो प्रभो, निरोगी हो जो पुष्ट हो। 
फल फूल खाकर भी सदा, सर्वत्र जो संतुष्ट हो ॥ 
ऐसा मुझे सिर दो प्रभो, डूबे न निज सम्मान सें। 
ऊँचा रहे जो सर्वदा, नत हो तुम्हारे ध्यान में ॥ 
ऐसा मुझे मुख दो प्रभो, बोले सदा जो नेमसे। 
जो ग्रापही के नाम की, माला जपे अति प्रेम से॥ 
ऐसे मुके दो नेत्र दो, जिनमें दया की पूति हो। 
जिनमें बसी वह मोहनी, बस आप ही को सूति हो ७ 
ऐसे मुझे दो हाथ दो, सामर्थ जिनके साथ हो। 
असहाय पबला त्राण का; हढ़ ध्येय जिनके साथ हो ॥ 
देदो यही बर एक जो, इतना न दे सकते कहीं । 
यह स्वांग भर कर आप से, में भीक फिर मागू नहीं ॥ 


दो पद-पृष्ठ ७५ के यहाँ 
रचा प्रभु तूने यह ब्रह्माण्ड सारा, 
प्राणों से. प्यारा, तू है सब से न्यारा। 
तुही भाई बन्धु, तुही जगत जननो, 
सकल जगत में, एक तेरा ही सहारा ॥ । 


रे प्राणी जपिए नाम झंकार; 
निराकार, निर्भय, निरंजन, 
पार ब्रह्म परमेद्वर स्वामी । 
साधो सधु सुदन बनवारी, 
बामन रूप घरै, 
जगन्नाथ जगदीश निरंजन 
सरस सरस गुण गा॥ 


पद-पृष्ठ ८० का यहाँ 
सब देशों में मशहूर भर्यवतं कहाता है॥ 
जितनी बिद्या सारी, भई भूमण्डल में जारी, 
हुआ सबका यहाँ से जहर, हमें इतिहास बताता है । 
यूरोप के फिलोसोफर भारे, कहते यह शब्द पुकारे, 
प्रभुजी विनय करो मंजुर, हो श्रायवर्त में जन्म 
सेंक्ससूलर फरमाता है ॥ 


नान्यस्या 
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पद-पृष्ठ ०४ का यहाँ 


(गजल) प्यारा वतन हमारा ॥ 


मोहसिन है महरवां है सारे जहां की जां है, 

ग्राध्रो भुकायें सरको, भारत हमारी मां है ॥१॥ 

प्यारा बतन हमारा, जाने जहाँ हमारा, 

हिन्दोस्ता हमारा, जन्नत निशां हमारा ॥२॥ 
वीरान में घर श्रपना, यों सुहतों बसेरा, 

जब सर पे ग्रासमां था, बस सायवां हमारा, 

इन जड्भलों में गर हम, गुलकारियाँ न करते, 

जन्नत निशांन बनता, हिन्दोस्ता हमारा ॥३॥ 
आकर बसे हम इसमें, ओर इसको भी बसाया, 

हिन्दोस्ता के हम हैं, हिन्दोस्तां हमारा ॥४॥ प्यारा० 
मजह॒व नहीं सिखाता, आपस में बेर करना, 

हिन्दू ही हम वतन हैं, हिन्दोस्ताँ हमारा ॥५॥ 
फरजन्दे झौवले है, हम मादरे वतन के, 

हे यह जुमो हमारी, यह श्रासमां हमारा ॥६॥ 

इस कसरे दिल कुशा को बुनियाद हमने डालो, 

हर संग व खिइत पर नामो निशां हमारा ॥७॥ 

जब झाक व गवं में था तूफाने जंग वरया, 

गुजरा समुन्दरो में वेले रवां हमारा ॥८॥ 

फज्ले खुदा पर हर दम, यह झांख लगी रही है, 

वरे करम है उसका, रोजी रसां हमारा ॥६९॥ प्यारा० 


मोहसिन = प्राचीन, जन्नत = स्वर्गं, फरजन्द = पुत्र, ग्रौवले (प्रव्वल). 
संग पत्थर, खिइत=ईट, शक पच्छिम, गवं =पूर्व, 


टन: 


पद-पृष्ठ १०७ का यहां - 


(कोटी) भ्रोंकार भजो अहंकार तजो, पछतावो नहीं जो भई सो भई ॥ 


पर का दुःख देख सहाय करो, विगरे नहीं धर्म उपाय करो, 
करनी शुभ अवसर पाय करो, श्रव तो तुम नींद लई सो लई॥ 
ग्रविचार नोति तजो मन से, मदमस्त रहो मत योवन से, 
उपकार करो तन मन धन से, इतनी वय बीत गई सो गई।) 
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. सम्मतियाँ 
व (अनुक्रमानुसा र) क 
, .. (क) संन्यासी एवं अन्य महापुरुष वग 
(१) लेख बाँचकर प्रसन्नता को प्राप्त.हुए । लोक सेवा जैसा नाम है वैसे ही 
इन पत्रों द्वारा लोगों की सेवा ग्रापकी ओर से हो रही है । आपका प्रयत्न प्रशंसनीय 
है। भ्राशीर्वाद है कि आपके मनोभाव की वृद्धि.हो, शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
; नृसिहगिरि स्वामी 


महा मण्डलेश्वर, ग्रध्यक्ष संन्यास आश्रम, गीता भवन, दिल्ली 


(२) विषय का स्पष्टीकरण बिल्कुल तार्किक है, तथा उपदेश पूर्णतया क्रिया- 
त्मक, इसके ग्रतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में ग्रापने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किये 
हैं उस पांडित्य से इन लेखों का रूप ग्रोर भी निखर आया है । मेरा विचार है कि इन 
पत्रों से हमारे आधुनिक शिक्षित युवक व युवतियों का प्रारम्भिक ग्रवस्था में बड़ा हित 
होगा, जो वास्तविक म्रघ्यात्मवादके ज्ञान व उसकीशक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु 
जो धर्मं समाज में प्रचलित है उसके प्रतिं लजाते हैं। अभ्यास के! बल सभी 
सत्य की खोज करने वालों के लिये एक चुनौती भी है । “क्रोध रहित क्रोघ' और 
“स्वघमं' निश्चित करने के सिद्धान्त पर आपके लेख वास्तव में प्रकाश देने वाले हैं। 
मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि पत्र पुस्तक के रूप में निकल रहे हैं। मुभे 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अध्यात्म जीवन के वास्तविक इच्छुक व्यक्तियों की उत्साह 
वृद्धि में ये अवश्य ही सहायक होंगे । मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि गीताप्रेस से 
पुस्तक को प्रकाशित कराने के आपके प्रयास सफल होंगे"""""*""* में तो केवल आप 
तथा अन्य बहुत से लोगों के साथ इस शान्तिपुर्ण इच्छा भ्रौर प्रार्थना में ही 
सम्मिलित हो सकेता हूँ कि ग्रापके विचार ` पुस्तक के रूप में सब लोगों के 
समक्ष आवें। 

प्राणानन्द. स्वामी 
श्रीरामकृष्ण मिशन कांनपुर 


(ख) अ्रधिकारी वर्ग 


(३) इन लेखों का संकलन एक उपयोगी पुस्तक होगी । मैंने इनको बड़ी रुचि 
और प्रसन्नता के साथ पढ़ा। ग्रापके विचार साधारण जीवन के मार्गों में पड़ने वाली 
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विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करते हैं। श्रापके दीघं और उपयोगी 
जीवन की कामना करता हूँ | आपके विचार पुरं एवं उत्तेजनात्मक लेख बहुत सी 
समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं जो हमें घेरती रहती हुँ और जिनके लिए देवी 
प्रकाश की प्रावश्यकता होती है 1११0५००, सीकर (जो हममें से एक है)के विचार 
सरलता पूर्वक समझे जा सकते हैं । आपने मेरे तुल्य असमंजस में पड़े हुए अर्जुनों को 
अपने विचारों को मुद्रित कराकर लाभ पहुँचाया हे । यदि ये लेख एक पुस्तक के 
रूप में प्रकाशित हाँ तो लोग इनसे लाभान्वित होंगे 1000११, में अपने समान 
अनभिज्ञ पाठकों की ओर से अपने ज्ञान के बड़े पुंज से हमारी समस्याओं पर प्रकाश 
डालने पर आप को धन्यवाद देता हूं ।"*****००५ मेरे निश्चय से जनता का अधिकतम 
संख्या में अधिकतम श्रेय होना चाहिए, इसलिए दूसरे लोगों को भी इन लेखों से 
यथाशक्ति लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करते रहना उचित है । मैं पुस्तक की जो मुद्रणा लयमें 
है उत्कण्ठा पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह पुस्तक वृद्ध पुरुषों की भी सेवामें लग सकती 
है । मुद्रणालय के अधिकारियों को ज्ञात होना चाहिए कि वृद्ध लोग इससे लाभ 
उठाने के लिये कदाचित्‌ अधिक जीवित न रहें, यदि इसके प्रकाशन में विलम्ब 
होगा । 


वृजविहारी लाल माथुर 


रिटा० जज, वृजघाम, २ वी मिन्टो रोड, इलाहावाद 


(४) यह मेरा सोभाग्य है कि घामिक और मक्तिपूणं प्रसंगों पर श्री 'सीकर' के 
विद्वतापूर्ण विवेचन और लेख मुझे प्राप्त हुए । उनमें जिन विचारों और सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया गया है वे गहन अध्ययन विस्तृत खोज और पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तियों 
के सम्पक के फलस्वरूप ही हैं और वे स्पष्ट एवं सरलता से समझ में भ्राने वाले रूप में 
प्रकट किये गए हैं । लेख जब पुस्तक के रूप में प्रकाशित होंगे तो धामिक वृत्ति वाले 
पुरुषों और स्त्रियों के लिए वह एक ऐसा छोटा ग्रन्थ होगा, जिसमें श्रीमद्भवद्गीता 
रामायण रोर अपने सन्तो झोर दार्शनिकों की शिक्षाओं सहित अपनी समस्त घामिक 
पुस्तकों का निचोड होगा । 

मैं श्री सीकर जी को वधाई देता हूँ कि उन्होंने धमं ग्रौर भक्ति युक्त ज्ञान 

के फैलाने व उसके भ्रभ्यास करने के सराहनीय कार्य को भ्रपनाया है ।. अपने सरकारी 

जीवन से निवृत्त होकर अवकाश और आराम के समय का सदुपयोग कर रहे हैं तथा 
नित्य के सांसारिक निम्न प्रकृतिजन्य कार्यों से अपने को अलग रखे हुए है ? 

: सुयंदीन वाजपेई 

भूतपूर्व उप सचिव ग्रथ विभाग, उत्तर प्रदेश व मध्य भारत 
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(५) गीता के ऊपर आपके ये लेख वास्तव में बहुत शिक्षापूरण हैं । मैंने इन्हें 
बहुत. ही उपयोगी पाया । गीता के उपदेशों को ये स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। *** 
गीता-धर्म का प्रचार मानवता की एक बड़ी सेवा है। गीता का अध्ययन और उसे 
भली प्रकार समझना प्रत्येक हिन्दू का कतंव्य है और इससे भी अधिक इस वात को 
आवश्यकता है कि अपने नित्यप्रति के जीवन में इसके उपदेशों का पालन किया 
जावे । कोरा ज्ञान, वह चाहे कितना ही विशाल क्यों न हो किसी काम का नही; 
लेकिन इसमें जिस प्रकार के जीवन यापन का उपदेश है उसके श्रपनाने का किचितु 
मात्र अभ्यास भी किसी के जीवन में भारी परिवर्तन ला सकता है । श्रीमदृ 


भगवद्गीता में हिन्दूधम का सार निहित है । उपनिषदों की शिक्षाओं का यह निचोड: 


है रौर इसमें विभिन्न भारतीय दर्शन शास्त्रों का सुन्दरतापूर्वक म सूक्ष्मता के साथ 
गहन वर्णान है। ""”"”" तद्नुसार यह आवश्यक और अनिवार्य है कि भगवद्गीता के 
उपदेशों एवं सिद्धान्तों का इतनी व्यापकता के साथ प्रचार किया जाय जितना हो 
सके । ऐसे प्रयत्न में मनुष्यभात्र की बहुत बडी सेवा होगी ॥***''***'इस पुस्तक का 
प्रकाशन गीता के सिद्धान्तों के व्यापक प्रतिपादन करने में एवं जनता को उसके 
वास्तविक अर्थ ग्रासानी से समझने योग्य भाषा में प्राप्त करने में एक बहुत बडी 
सराहनीय सेवा होगी । मुझे आशा है कि वे लोग जो वास्तव में मानसिक शांतिकी 
संच्ची खोज में हैं, इस पुस्तक के पढ्ने से पर्याप्त लाभान्वित होंगे । मैं लेखक को इस 
पवित्र कार्य के लिए, जो उन्होंने मनुष्य मात्र के लिए उठाया है, वश्नीई देता हूँ । 
एम० जी० विजावत 
(अनुवादित) आई० एस० ई (रिटा०) एम० आई० ई० प्रो वाइस चान्सलर 
हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी 


(६) लेख मिले । बहुत ही कृतार्थं किया । ऐसे सदुवचन सदेव मिलते रहें 
तो मनुष्य का जीवन कुछ से कुछ हो जावे, वहुत सी शंकायें मिट जाये । श्रापके 
प्रेम तथा आशीर्वाद का सदा आभारी रहुँगा कि ग्राप अपनी इस भ्रमृत वर्षा से 
मुझे अनुग्रहीत करते रहते हैं । 

| वुजमोहन सिह 


अवकाश प्राप्त अभियन्ता सिंचाई, उत्तर प्रदेश 


(७) लेखों को पढ़कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई । अनेक प्रमुख घर्मेवेत्ताऔं, 
दाशंनिकों और विद्वान पुरुषों के द्वारा भी गीता के ऊपर इस प्रकार के स्मरणीय 
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लेखों द्वारा विवेचना हुई है, लेकिन सीकर के लेखों में पना एक विशेष आकर्षण 
है। ये २०वीं शताव्दी के नवयुवकों के लिए साधारण भाषा में लिखे गए हैं जिसे वे 
समझते हैं । अपने पुत्र पुत्रियो, निकट सम्बंधियो एवं मित्रों ने गीता के सम्बन्ध में जो 
प्रश्‍न उनसे किए उन्हीं के फलस्धरूप इन लेखों का सृजन हुम्मा। गीता के कुछ अंशों 
को समझने में मुझे कुछ कठिनाई हुई थी । उन्होंने बड़े स्पष्टरूप से उसकी व्याख्या 
की ओर मुझे प्रसन्नता है कि उनका समावेश भी इन लेखों में कर लिया गया है। 
मुझे विश्वास है कि सभी इन लेखों को पसन्द करेंगे |"** *** मैंने जो श्रव तक पढ़ा है 
वह वहुत सुन्दर है। थापने इन्हें मुद्रित कराकर सराहनीय कार्य किया है। 
अव अघिक लोग इनसे लाभ उठा सकेंगे । पढ़ने में बहुत ही रचिपूर्ण है और सुन्दर 
हैं और इनके लिए मैं आपका बहुत ही प्राभारी हूँ। ये पत्र बहुत ही विचार पुणं 
और भली प्रकार लिखे गए हें । आपने पर्याप्त श्रध्ययन किया है ओर बहुत अच्छा 
लिखा है। उसके लिए हादिक बधाई।"* “**““सत्संग के ऊपर आपने जो विवेचन 
किया है उसके लिए अत्यन्त आभारी हूँ । गीता के १२/१२ पर आपके विद्ृत्तापुणं 
लेख व आपकी बहुमूल्य समालोचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद । 
(अनुवादित) महावीर प्रसाद 
सी० ्राई० ई० रिटा० चीफ इन्जीनियर (उत्तर प्रदेश) 


(=) श्री मदृभगवद्गीता के गहन और कठिन प्रसंगों का आपने जिस सरल 
और स्पष्टरूप में वर्णन और व्याख्या की है उसने हमें वहुत ही प्रभावित किया है । 
आपके लेख निश्चय ही प्रत्येक निराश व्यक्ति के इस भौतिक झौर आध्यात्मिक 
जीवन के सही रूप को समझने एवं मानसिक शांति एवं प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए 
जीवन के सन्तुलित दृष्टिकोण को अपनाने में सहायक होंगे , 

बी० एस० माथुर 
(अनुवादित) रिटा० सुप० इन्जीनियर एवं डिप्टी डवलप्मेट कमिइनर (यू० पी०) 


(९) डापका भेजा हुआ साहित्य मैंने पढ़ा--बड़े उत्तम और उच्च विचार 
हैं । मैं बहुत प्रभावित हुआ । मैं प्रापको उच्च आत्माओं में से एक पाता हूँ, कभी- 
कभी मेरे लिए कुछ साहित्य सामग्री भेजते रहा करें। उपदेशों से मुझे लाभ होता 
है । पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । हृदय में इच्छा होती है क्रि आप के 
साथ रहकर कुछ प्राप्त करू और जीवन सफल कखे। दिलीप सिह मित्तल 

अवकाश प्राप्त अभियन्ता 
सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश 
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(१०) लेखों को मैंने पढ़ा, बहुत पसन्द आए। बहुत गम्भीर विषय अत्यंत स्थूल 
ढंग से लिखे हँ । उनको जितना अधिक पढ़ा जावे कम ही होगा । परन्तु अधिक से 
झधिक लोगों को इनसे लाभ मिलना चाहिए। इनकी प्रशंसा में कुछ कहते नहीं 
बनता । शास्त्रों का घमं निज के प्ननु भवों से मिलकर सोना झोर सुगन्ध के समान है। 
र सहावीर प्रसाद टंडन 

इलाहाबाद 


> 


(ग) शिक्षक वर्ग--अवुक्रसणिका 
(Re) ४८४0४० इन लेखों में मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियो, मन भौर वुद्धि को 
सद्‌-विवेक की ओर अग्रसर करते हुए भौतिक जीवन सुधारने का सुन्दर प्रयास 
किया गया है । ये लेख सुगम ग्रौर सहज भाषा में लिखे गए हैं। इनके पढ़ने में 
मुझे आनन्द आया और कुछ सोचने तथा सीखने को मिला । श्री सीकरजी ने स्वदेश 
के उत्थान तथा नवयुवकों में चारित्रिक सुधार लाने के लिए देश में उपस्थित संकट 
के समय की माँग के अन्तगंगत कुछ चेतावनियाँ दी हैं जो देश प्रेम की भावना से 


ओत-प्रोत तथा अनुकरणीय हैं । ५ ४ 
बलराम प्रसाद (श्राय्यें) पराग 


अध्यापक एरछ (झाँसी) 


(१२) res इस लेख माला का अध्ययन व मनन करने पर उलझी हुई गुत्थियाँ 
सुलभने लगती हैं । भौतिक प्राध्यात्मिक मूल्यों का संतुलित ढंग से प्रतिपादन इस लेख 
माला की विशेषता है । अरब शीघ्र ही इस का पुस्तकाकार में प्रकाशन श्रावश्यक हो 
गया है जिससे तरुण भारत भी असंदिग्ध मागं पर चल कर श्रेय की प्राप्ति सुगमता 
से कर सके । महात्मा तुलसोदासजी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि 
(सीकर से त्रैलोक्य सुपासी' अर्थात्‌ परमात्मा साधारण प्रारंभ से भी असाधारण 
कार्य करा सकता है ।'”'--प्रकाशित लेखों में नित्यप्रति हूदयों में उठे हुए विचारों 
पर गवेषणा की है और उनका समाधान गीता द्वारा किया गया हैं। इन विचारों में 
पुराने तथा नवीन सामाजिक विचारों पर प्रकाश डाला गया है। सब ओर से मन्थन 
करने पर उसका सम्बन्ध गीता के किसी न किसी सूत्र से जुड़ जाता है। इसमें 
कोई झाइचय नहीं है कि जो विचार सम्बन्धित लोगों के लिए ही उपयोगी समभे 
जाते थे वे बहुजन हितार्थ हो कर रहें। जनसाधारण को ऊँचा उठाने का प्रयत्न हर 
लेख भ्रौर विचार द्वारा होता है।""***९*-* विभिन्‍न लेखों को शैली भी भिन्तता 
लिए हुए है । कहीं प्रश्नोत्तर, कहीं शंका समाधान, कहीं जिज्ञासा समीक्षा के रूप में 
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(च ) 


वह प्रगुट हुई है । विचारों के प्रकाशन में सभी प्रक 
वा संबंधी हो चाहे अधिभूत संबंधी चाहे गृहस्थ 
सम्बन्धित । वर्तमान समस्थाझ्रों सम्बन्धी बातों का भी समावेश इस सं 
जो.महाभारत में नहीं है वह और कहीं नहीं है ऐसी पुरानी हक 0 
गीता. .महाभारत की गोद में तथा यह संग्रह गौतामाता को गोद में है। परन्तु 
विषय का प्रतिपादन नवीनता लाता ही है। उसे मौलिक की भाँति अध्ययन किया 
जा सकता है 1 विषय की गहनता को भाषा को सरलता में ग्रहणीय बनाया गया है । 
इस प्रकार दुरूहता को ऋजुता में परिणत होना पड़ा है। पुस्तकाकार होने तक 
लेखों की भाषा में सरलता और प्रवाह दोनों ही बढ़ गए हैं। 
केशवदास बसख्सी 
एरछ (झांसी) 


एर का समावेश हे चाहे वह 
सम्बन्धी चाहे नित्यप्रति से 


(१३) आप का गोता सम्बन्धी साहित्य प्राप्त करके मुझे अधिक प्रसन्नता हुई 
है । आज गीता का कमंयोग ही वस्तुतः जीवन की उलझनों को मिटा सकता 'है। इस 
ज्ञान का प्रचार मानवता की संरक्षता के लिए आवद्यक है। आपका यह सत्कार्य 
इलाध्य है । मैं स्वयं पढूगा झर अन्य मित्रों से भी पढ़ने की प्रार्थना करूगा । 

+ डा०.बी० एस्‌० सिथ 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, आगरा कालेज 


(0%) आपके ये पत्र जहाँ एक झर ज्ञानवर्धक हैं किसी साधक के लिए 
दूसरी भ्नोर वे एक प्रकार की ऐसी मशाल हैं जो मागं को प्रकाशित करती हुई 
आगे-प्रागे बढ़ती जाती है ओर साधक सरलता से अपने पथ पर अग्रसर होता जाता 
है । ये पत्र ज्ञान की भूमिका पर नहीं भ्रनुभव की भूमिका पर खड़े होकर लिखे गए 
हैं "अनुभव ज्ञान से बड़ा और कोई ज्ञान हो ही क्या सकता है । मेरा पूणं 
विश्वास है कि ये पत्र उस जीवन यात्री के लिए पाथेय सिद्ध हो सकते हैं जो कल्याण 
मागे से भागे बढ़ना चाहता है । इनका अधिक से अधिक प्रचार हो यह वांछनीय है। 

रामेइवर दयाल दुबे 


एम० ए० साहित्यरत्न राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा । 


f (१५) “लेखों में मनुष्य को ज्ञानेर्द्रियों, मन, बुद्धि ग्रोर आत्मा को 
भौतिक जगत में अध्यात्म की ओर मोड्ने का प्रयास किया गया है । ज्ञान भक्ति 
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और कर्मयोग का समन्वय करके कमयोग का प्रतिपादन किया गया है। पाठकों 
को कर्मयोगी बनने भ्रौर अपने साथ संपूर्णं प्राणियों का हित साधन करने की प्रेरणा 
मिलती है। शिशु को माता रूपी गोद में जो सुख और शांति मिलती है, वही 
अनुपम शांति इंस पुस्तक के अध्ययन भ्रौर उसके अनुसार भाचरण करने से प्राप्त 
हो सकती है । गहन विषय होने पर भी पुस्तक की भाषा सरल ओर सुबोध है। 
पुस्तक पठन चिन्तन और मनन करने योग्य है । 

द नारायण दास रावत 
बाल मंदिर चिरगाँव झाँसी । 


(१६) गीता तो विश्वनाथ जी का घन्टा है । उसे हर कोई बजाता है । सभी 
भारतीय मनीषियों ने गीता पर जरूर कलम चलाई है और शंकर से लेकर विनोबा 
तक नये गर्थे, नया. चिन्तन, नई व्याख्या सवने की । आपकी कृति भी इस जंजीर 
की एक कडी है | सत प्रयास तो है ही । 

न र रामसिह तोमर 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, शांति निकेतन विश्व ७ 


(१७) भ्रापकी पुस्तक मिली । देखी । धामिक जनों के लिए उपयोगी है । 

डा० तोमर को भी दुंगा । 
“ न डा० रास विलास शर्मा 
अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, वलवन्त राजपुत कालेज, आगरा 


: (१ प) आपने कृपा कर अपनी पुस्तक भेजी । एतदर्थ धन्यवाद । पुस्तक मैने 
सध्यान देखी । मुझे पसन्द आई । गीताग्रन्थ ऐसा है कि इस पर अनेक विद्वानों ने 
बहुत लिखा फिर भी ,बहुत लिखना शेष है और रहेगा भी । गीता हृदयंगम करणीय 
ओर नित्य प्रति अवलोकनीय है । वह ईश्वर-वाणी है। इसका जितना भी प्रचार 
हो उत्तम है हितकर है.। ग्रापको इसके लिए हार्दिक वधाई है । और भी सुन्दर रत्न 
झाप हिन्दी को भेंट करेंगे, यह मुझे आशा है और यही शुभ कामना है । 

रामशंकर शुक्ल रसाल 
„~ ६४ ` - ग्रध्यक्ष हिन्दी सस्कृत विभाग, जोधपुर विश्व० 
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( ब) 
(१९) यापने अपने लेखों श्रोर ग्रन्थों के द्वारा 


गीता संदेश प्रचारित कर 
सचमुच एक स्तुत्य कायं किया है । गीतामाता वस्तुतः 


चसुच एक : सौभाग्य जननी है । जीवन के 
वतमान संदर्भ में तो उसकी भ्रावशयकता अपरिहायं है । यह केवल प्रधानतया 
एक दर्शन ग्र थ ही नहीं, हमारी संपूर्ण सस्कृति, आचार विचार, चिन्तनःभाव भ्रादि 


का समुद्रा रूप भी है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विकल्प ग्रस्त अजुन को जो हृष्टि और 
दिशा, गति और मति दी, वह आज भी प्रत्येक को चाहिए, कारण आज 
प्रत्येक व्यक्ति भी तो ग्रजुन ही है । आपने अपने लेखों में कुछ नवीन 
तथ्यों को ओर ही संकेत नहीं किया वरन गीता के प्रचार 
की सरल, लोक रुचि सम्पन्न भूमिका भी उपस्थित की है 
है कि आपके लेख और सत्प्रयत्न हमें नई शक्ति और स्फुति देंगे। 


कल्याण मल लोढ़ा ग्रध्यक्ष हिन्दी विभाग 


कलकत्ता विष्व० विद्यालय 
२ ए देश प्रिय पार्क ईस्ट कलकत्ता-२६ 


र और अध्ययन 
। मेरा विदवास 


(२०) लेखक के व्यक्तित्व की सात्विक गरिमा के समक्ष मेरा संसारी मन भी 
प्रणत हो उठा । ज्यों-ज्यों मैं पत्र पढ़ता गया प्रात्म निरीक्षण में क्षण बढ़ते गए । 
मैंने भ्रनुभव किया है कि मेरे अन्तगंत में आध्यात्मिक भावोंके प्रति श्रद्धा तो है 
परन्तु उनके गम्भीर रहस्यों से परिचित होने की उत्कट जिज्ञासा का प्रभाव सा है। 
किन्तु अचानक आपके इन पत्रों को पढ़कर मन में संकल्प उठता है कि म्रपने (स्वस्थ) 
शरीर को स्वध्याय और सत्संग में नियोजित कर आत्म निरीक्षण के क्षणों में वृद्धि 
करू और विभिन्न मनोविकारों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील रहा 
इन पत्रों के रूप में मुझे एक संत रूप का आशीर्वाद भ्रनायास ही प्राप्त हो गयी। 
मैं इन्हें किंचन की निधि की भाँति सजोए हुए हूँ । जब-जब इन्हें पढ़ता हैं । तब-तव 
नई दृष्टि मिलती है । मेरे कुछ मित्रों ग्रोर अध्यापकों ने इन उपदेशों की गहराई में 
जाकर इन्हें समझने का सफल प्रयास किया है। मेरी इच्छा है कि अधिकारी पाठकों 
के बीच इन पत्रों का अधिकाधिक आदान-प्रदान होता रहे । 

1 वीरेन्द्र पाठक 
एम० ए०, एल० एल० बी०' एल० टी० नरवल कालेज 


(२१)””“मैने “लोक सेवा में प्रकाशित 'गीता माता की गोद मे? शीर्षक वाले 
लेख पढ़े। आध्यात्म भाव से भरे हुए ये लेख 'श्री सीकर' जी के लिखे हुए'थे। 
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भाषा बड़ी सरल और सुन्दर थी । पर लेख दो-तीन ही फाइल में थे । मुझ इन 
लेखों को पढ़ने में बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । फाइल के देखने से यह भी विदित 
हुआ कि 'सीकर' जी ने समय-समय पर अपने प्रिय जनों और परिवार के सदस्यों 
को जो ज्ञान वर्धक पत्र भेजे थे उन्हीं का संग्रह “गीता माता की गोद में' -नामक 
पुस्तक में प्रकाशित होने वाला है । मुझे इस भ्रमूल्य ज्ञान वर्धक संग्रह देखने की 
बड़ी श्रमिलाषा हुई और कुछ समय वाद एक दिन “गीता माता की गोद में! विश्राम 
मिल ही गया । मैंने बड़ी श्रद्धा से 'श्री सीकर' जी के इस ज्ञान भण्डार को पढ़ा । 
इस पुस्तक को लिखकर 'श्री सीकर” जी ने साधारण पढ़े-लिखे लोगों पर भी भारी 
उपकार किया है । जीवन की अनेक समस्याओं और गूढ़ विषयों का वडी सरल 
आर सुन्दर भाषा में विवेचन किया है-। यह धमंपुस्तक सभी स्त्री पुरुषों के पढ़ने 
झौर मनन करने योग्य है। जो लोग 'गीता माता की गोद में” नामक पुस्तक का 
अध्ययन करेंगे उनका शेष जीवन अवश्य सारमय हो जायेगा । 

20 सनी राम व्यास 
संरक्षक, वुदेलखंड श्री रामायण महासभा झाँसी । 


(२२) शांति पूणं जीवन व्यतीत करने की कामना रखने वाले को आपके 
विचारों से निस्सन्देह प्रेरणा प्राप्त होगी । आधुनिक युग भौतिकता का. अत्यधिक 
उपासक हो गया है । उसमें भ्राघ्यात्मिक भाव का लोप होता जाता है, नई पीढ़ी जड़ 
होती जा रही है । आपने ग्रपने अमुल्य विचारों को पुस्तक रूप में प्रकाशित कर जनता 
का बडा उपकार किया है । झापके लेख एक वार ही पढ़ने की चीज नहीं हैं। उन्हें 
तो बार-बार पढ़के उनके उपदेशों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। | 

डा० विनय मोहन शर्मा 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय 


(घ) समाचार पत्र एवम्‌ संपादक वर्ग 


(२३) लेखक ने पुत्र को जो पत्र लिखे और जिनमें उन्होंने जीवन सम्बन्धी 
बहुमुल्य उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं उन्हींका संग्रह यह पुस्तक है । पुस्तक के अध्ययन से 
भारतीयता का पता चलता है । जो समस्याएं जीवन में आए दिन उठती हुँ 
उनका समाधान लेखक ने अनुभव के श्राधार पर किया है । सभी लेख ग्रनुभव पर 
भ्राधारित हैं भ्रोर चिन्तन के योग्य हैं । पुस्तक में ग्रात्मतत्ब, पुनर्जन्म, माया, सृष्टि, 
अभ्यास, वैराग्य भ्रादि गूढ़ विषयों को रोचकता के साथ व्यक्त किया गया है । 
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संक्षेप में पुस्तक युवक युवतियो के लिए बहुत उपयोगी हे भोर जो भारतीय संस्कृति 
से विमुख हो रहे हैं उनके लिए प्रकाश स्तम्भ के समान है । इसके भ्रध्ययन से 
मानव जीवन को सरल बनाने में काफ़ी सहायता मिल सकती है । 


नवभारत टाइम्स 

दिल्ली १-११-६४ 

(२४) पुस्तक का नाम पढ़ कर लगा था कि कोई धमं पुस्तक है पर पढ़ कर 

दरखा कि यह जीवन शास्त्र है । गोता के वातावरण में जीवन के प्रइनो पर व्यावहारिक 

हाष्ट से विचार किया गया है । विचारक जीवन के अनुभवी साधक हैं ग्रोर उनकी 
दृष्टि स्पष्ट है । पढ़कर मन को उद्वोधन मिलता है ओर राह दिखाई देती है। 


नया जीवन 
सहारनपुर 


(२५) व्यावहारिक जीवन में गीता के उपदेशों को केसे उतारा जा सकता है 
इस पुस्तक में लेखक ने स्पष्ट रूप से विचार किया है । गीता के कर्मयोग, भक्ति योग 
आर ज्ञान योग की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य अपने देनिक जीवन में इन 
सिद्धान्तों को कार्यान्वित करे । सीकर जी ने इस दिशा मे गोता प्रेमियों का ध्यान 
प्रदीप्त छिया है। साधकों के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 


निरूपाक्ष (देनिक) 
नव जीवन लखनऊ 


त न विन बल क उल 


(२६) प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने अपनी भ्रनुभूतियो के आधार पर तथा 
भारतीय सिद्धांतों झौर मान्यताओं की कसौटी पर परख कर गीता का कुछ विवेचन 
किया है । पुस्तक कुछ निबन्धों का संग्रह है और इस संग्रह में लेखक ने गीतामाता को 
आधार मान कर घाधिक भावना को जागृत करने के लिए सामग्री प्रस्तुत की है वह 
बड़ी उपयोगी एवं शिक्षाप्रद है। 

पंचायती राज 
मेरठ ३०-५-६५ 


र (२७) श्रीमद्‌ भगवत गीता केवल आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु के लिए ही पथ 
प्रदशंक नहीं है, यह तो ससार में मनुष्य मात्र के लिए प्रकाश स्तम्भ बनी हुई, 
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दर्शाती है कि भ्रात्म दर्शन प्राप्त करने के - उद्देश्य से दैनिक जीवन को साधना 
रूप में कैसे परिवर्तित कर लिया जा सकता है। “गीता माता को गोद मे" नामक 
उपयोगी पुस्तक के रचयिता की पैठ गीता ज्ञान में बहुत गहरी है। विभिन्‍न प्रकार 
के ऐसे प्रश्‍नों को लेकर जो झाधुनिक भारतीय समाज को सम्ग्रांत करते रहते हैं 
शास्त्रों में दर्शाए हुए सिद्धान्तो के अनुसार यह उनका समाधान करते हूँ । पाप 
पुण्य, हिसा अहिसा, कमं, ज्ञान अथवा कमं द्वारा मोक्ष प्राप्ति सतसंग, व्यावहारिक 
सभर्दाशत्व इत्यादि ऐसे विषयों का उन्होंने भावोत्पादक ढंग से सरल सुवोध भाषा 
में वंन किया है । पुस्तक के अगले संस्करण में लेखों के शीषंकों की सूची जोड़ 


देनी चाहिए । 
| प्रबुद्ध भारत 


(अंग्रेजी से अनुवादित) मायावत्ती अलमोड़ा एम० पी ० पंडित 


(ङ) सामान्य नर नारी वर्ग-अनुक्रमणिक 

(२०) पत्रावली को ध्यान से पढा, उसमें गीता प्रतिपादन ज्ञान के प्रकाशन 
की वारीकियों को देखा, बड़ा प्रभावित हुआ, महसूस हुआ कि ग्रापकी इन पठनीय 
सामग्रियों से हर॒ एक वर्ग और हर एक आदमी लाभ उठा सकता है । ये विचार 
ओर आपकी अनुभूतियाँ दुःख सुख में मनुष्य को वड़ा बल और विवेक प्रदान करने 
वाली है । निश्‍चय ही इनका अध्ययन तथा मनन हर आदमी के लिए नितान्त आव- 
इयक है । ये लेख मालाएं संगठित होकर यदि पुस्तक का रूप ग्रहण करेंगी तो अवश्य 
ही एक सराहनीय कार्य होगा। हमें तो ऐसा लगा कि ये लेख मनुष्य की पीड़ा 
व्यथा, देन्य तथा निराशा झादि सभी परिस्थितियों में बड़ी सहायता करगे । वास्तव 
में अध्यात्मवाद से ही मनुष्य को पीडाग्रों का निवारण सम्भव है। इसी से उसे 
शांति प्राप्त हो सकती हे । आप जंसे संत प्रकृति व्यक्ति द्वारा लिखे गए इन लेखों का 
बड़ा महत्व है, क्योंकि मुझे विश्वास है, जिस पर आचरण किया जाता हो ऐसी ही 
' कही गई बातों का प्रभाव होता है। आपने कोरे उपदेश न देकर अभ्यास द्वारा 
इन्हें जीवन में उतारने की प्रेरणा भी की है जो ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी । गीता 
संबंधी ये लेख आप की साधना और ज्ञान के उज्ज्वल प्रतीक हैं इसके लिए हमारी 

शुभ कामनाएं स्वीकार करें । इन भ्रनुपम लेख मालाओं के लिए साधुवाद । 
बलदेवजी महरोत्रा 
एडवोकेट जौनपुर 
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(२६) इन उपदेशो द्वारा बहुत से भूले भटके साधक सही मार्ग पा जाते है 
और अपने को कृतकृत्य कर लेते है । आपके लिखे इन पवित्र उपदेशों से ज्ञान के 
सूले कितने ही लोगों की ज्ञान पिपासा शांत होती होगी और वे साधना के मागं के 
सच्चे पथिक वन जाते होंगे ऐसी मेरी धारणा है। इन लेखो की उपयोगिता के 
विषय में. लिखना सूर्यं को दीपक दिखलाने के समान है। एक एक पंक्ति उपदेशामृतों 
से भरी हुई है और जीवन के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी है 


वृज बिहारो लाल कपुर 
एडवोकेट हाईकोर्ट 


se 


(३० ) अवकाश निकालकर मैं इनका एक-एक दाढद पढ्गा और समझने की 
कोशिश करूंगा । विषय बड़ा गम्भीर है किन्तु आपने उसको बड़ी सरलता से सम 
झाया है इसलिए समझ सकूंगा ऐसा विशवास है। आपकी स्नेह स्मृति के लिए पुनः 
हादिक धन्यवाद अपित करता हूँ । 


बुद्धलाल महरोत्रा . 


कानपुर्‌ 


(३१) आपके विचार पढ़ने का सौभाग्य मिन्ना। एक बार नहीं मैं तो उन्हें 
अनेक वार पढ़ चुकी हूँ, वहुत ग्रानन्द मिलता है। तकरीबन हर रोज, कहीं न कहीं 
से फिर पढ़ती हूँ | जो भी हो मुझे तो इन्हें बार बार पढ्ने में हो भ्रच्छा लगता है। 
एक वार पढ़ने बैठी तो रात को देर तक पढ़ती ही रही किन्तु मन चाहता है कि 
वार बार पढू । मुझे इन्हें पढ़कर कितना भ्रानन्द मिलता है में शब्दों में प्रगट नहीं 
कर सकती । 

(श्रीमती) विमल भल्ला 
बी० ए० दिल्ली 


(३२) आध्यात्मिक साहित्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद । यद्यपि मैं ऐसी 
ऊंची बातों को समझने के लायक नहीं हूं तो भी इससे पुरा लाभ उठाने की कोशिश 
करूंगा । बटुक नाथ महरा 

अजमेर 
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(३३) आपको लेख माला पढ्ने का सौभाग्य प्राप्त हुय़ा । आपके आध्यात्मिक 
ज्ञान की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हँ । पाठकगण पढ़ कर अपना कत्तव्य निभाने 
में अधिक समर्थ होंगे रौर उनका श्रात्म बल बढ़ेगा । मैं इन लेखों के भावों को 
जहाँ तक समझ सका हूँ वहाँ तक आपका बहुत आभारी हूं । आशा करता हू कि 
ये लेख अधिक से भ्रधिक व्यक्तियों के पास पहुँचेगे एवं जन कल्याण होगा न 

र्‌ 


क्षेत्र विकास श्रधिकारी बार (झाँसी) 


(३४) आपके भेजे हुए आध्यात्मिक तथ्य तथा गीता के उलभे हुए प्रश्नों की 
विशद्‌ व्याख्या प्राप्त हुई । आप ही जैसे पथ प्रदर्शकों द्वारा भटकते हुओं का उद्धार 
निहित है । मैंने उनको पढ़ा, आजकल जो प्रन प्रायः शाते हैं उन सब का ही समा- 
धान बड़े सुन्दर शब्दों में था । "”""”" हम तो सदैव ही ्ापको एक आदश गृहस्थ 
के रूप में देखते रहे हैं और श्रव आपके वानप्रस्यी और संयासी जीवन का 
समन्वय की रूप रेखा बन रही है। 


sn विवेचन सदैव समस्या को सुलझाने के लिए ही किया जाता है। 
परन्तु भिन्न-भिन्न विचारों की खींचातानी में समस्या उलभती मो उतनी ही है परन्तु 
वास्तव में सीकर द्वारा प्रस्तुत सदू-सद्‌ विवेक और विशद व्याख्या द्वारा आध्यात्मिक 
तथ्य संसारी उलमनों में फसे और भटकते जीवों के लिए तो पथ प्रदर्शक का काम 
करते हैं । आजकल के जीवन में प्रायः जो प्रश्‍न श्राते हैं उनका समाधान बड़ी ही 
सुन्दर, सुबोध और सरल शेली में किया गया है। आजकल के पढ़े लिखे युवक झोर 
युवतियाँ जिनमें थोड़ी सी भी अभिरुचि और आस्था इस ओर हो तो वे विना किसी 
विशेष परिश्रम के भली भाँति समझ सकते हैं और गीता जैसे महान ग्रंथ के सार | 
निष्काम कमंयोग को समझ कर अपने जीवन में ढाल सकते है और मानव जीवन 
को सार्थक बना सकते हैं । इस गीता गंगा को जनता-जनादंन रूपी समतल भूमि में 
लाने के लिए सौकर महोदय भागीरथ । 


मनसुखलाल दुबे 
वी० ए०, एल० एल० वी०, एडवोंकेट, मेनपुरी 
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म्डून्तें 


पृष्ठ पंक्ति भूलें 

१८ १ सुधारः-दुष्कमं का, जो कमना 
जनित और बन्धन कारक है 

१८ अन्तकी पद पृष्ठ ५२ में 

२३. १7 पद पृष्ठ ८६ में दुबारा भूलसे १०२ में 

डर र पद पृष्ठ ४७ में 

४२ १८ सुधा र:--अल्पबुद्धिमें 


पृष्ठ ४८ में झन्त की पाच पंक्तिया छपने से रह गई है 
वृत्तियों को पराजित करके अपने भ्रधिकार में कर लिया है उसके लिये 
सांसारिक इन्द्रों की सुख दुःख रूपताकयही अन्त हो जाता है । कामना विलीन 
हो जाने से कर्म फल सिद्ध पुरुषों के लिए बंधन हीन हो जाते हैं। बीजके 
' भुन जाने पर अंकुर नहीं जमता। मनुष्य का अन्त: करण जब ज्ञान युक्त 
भक्ति द्वारा ईश्वर शरणागतमें इतना लवलीन हो जाता है कि उस निधि 
के सामने दूसरे धन का मूल्य ही दृष्टि में नहीं रह जाता 


५२ १३ - _- पूरा अ १३३ में 
७७ २४ मे इन में से चार 
१३१ १६ पृष्ठ ५६, ५७ देखे जाय 


नोट:--खण्ड तीन के समान इस खण्ड में भी कोंमा, सेमीकोलन, 
विराम, अनुस्वार, मस्तक पर रकार, विसमे, में, ये, योग भोग, मात्रायों 
इत्यादि की अशुद्धियाँ मिलेंगी परन्तु पहले से बहुत ही कम । बहुत 
सावधानी बरतने पर भी न जाने वे कसे ग्रा जाती हैं। इनके लिए पाठकगण 
से क्षमा प्रार्थी हैं, पृष्ठ ४८ की भूल के लिए विशेषकर । दो स्थानों पर सुधार 
भी कर देना उचित समझा । 


® 
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चारों भागों के लेखों के शीर्षकों की सूची 


पहला भाग--खण्ड १ 


- अवतार तत्व । 
« असंस्कारी को संस्कारी बनाना । 
- प्रत्येक विधि में सत्य और अहिंसा का प्रयोग । 


बिगड़ी को मिटाने की विधि। 
पापी मन । 
सत्य वस्तु पाने का रास्ता -सदसद्गुरु । 


. पाप पुण्य । 
* ज्ञान के बदले कर्म से मोक्ष कैँसे- मृत्यु से परे का जीवन कैसा ?--जड़ पदार्थ 


और शक्ति--कन्यादान । 


« करम गति टारे नहीं टरे-गहना कर्मणोगतिः । 

« समदशित्व, आध्यात्मिक विकास, चरित्र संगठन । 

- उपनिषदों के भूले हुए ज्ञान को व्यवहार द्वारा सजीव बनाइये । 

. भ्रारव्घ कर्म की विलीनता--चौरासी लक्षयोनियाँ । 

- गीता में युद्ध की ध्वनि अवश्य है परन्तु हिंसा बिरहित--संयोग-वियोग । 

- सुख की सुख रूपता ही जाती रही । कीतंन में ढोंग तथा अन्य प्रश्नोत्तर । 

« गृह स्वामी का अपनी सन्तान तथा ग्राश्नितों के प्रति शास्त्रोक्त व्यवहार । शिशु 


के प्रति माता-पिता का, छोटे बालकों में आपस का। 


« केसे माना जाय कि ईश्वर है ? 

« हिन्दू धर्म और उसके अन्तगंत विचार । 

- हमारे पंडित जी तथा ग्रन्य बातें । 

- रात्संग का विस्तार । 

« प्रश्नोत्तर तथा शंका समाधान । 

- भविष्यत वाणी पर विश्वास--भविश्वास । 

. कमं के प्रशस्तत्व में भावना की तात्विकता । 

. अशिष्ट व्ववहार के प्रति शिष्ट व्यवहार, न कि जसे के साथ तसा । 
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२४. 
२५. 


२६. 


२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


07 067 


री 


दो 


असहाय विद्याथिओं की आथिक समस्या पर गीतामाता से प्राप्त उत्तर । 

भगवान की अपार और अनन्त माया के चिन्तन में उनकी किसी लीला को 
असम्भव मानना युक्तियुक्त नहीं है, तथा एक भ्रम; निवारण । 

दो सच्ची घटनाओं से ग्रहण करने योग्य एक व्यवहारिक उपदेश । 

किस कारण से क्रषि कुल में उत्पन्न रावण की पापाचरण में प्रवृति हुई ? 

केवल एक स्थिति विशेष में ही माता की ज्योति का प्रकाश मिलता है । 

अवतार की प्रतोक्षा । 

क्षमा । 


पहला भाग- खण्ड २ 


भारतीय सैनिको के वीरत्व का रहस्य । 
“क्या यज्ञ करना पाप है ?' ज्ञामक इस पुस्तिका को पढ़कर बताइए कि गीता- 


माता का इस विषय में क्या उपदेश है । 

सत्याग्रह सिद्धान्त की एक रसता । 

“क्रिश्चियन साइन्स' पर गीताज्ञान के प्रकाश में विचार । 

वृद्धावस्था की समस्याएँ तथा उनके निदानों पर विचार । दी 0 

प्रचार कार्य की उपयोगिता । i 0 

विनाश मागं में पड़े हुए दाम्पत्य जीवन रूपी क्षय रोग की प्राकृतिक चिकित्सा 
(बताइये क्या है) । 

बिवाद में परपक्ष पर शान्ति पूर्वक भलीभाँति ध्यान दिए बिना किए कटाक्ष 
को प्रभाव हीनता । ् 


» मन को जहाँ उत्तेजित होने दिया कि बुद्धि पर तत्क्षण आवरण पड़ा और तत्व 


ज्ञान दृष्टि से भ्रगोचर हुआ । 


» अपने नाम को उपनाम से ढके रखने का रहस्य और उसकी महत्ता । 

. सत्य के प्रयोगों द्वारा व्यवहार में विजय । 

- इन्द्रियों की लोलुपता से निवृति प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रनुभव सिद्ध विधि । 

. जिज्ञासु की जिज्ञासा--“भापके लेखों में ईश्वर प्राप्ति मार्ग का स्पष्ट बोध नहीं 


होता-श्रनन्य भक्ति का क्या स्वरूप है ? 


केवल एक ग्रभिमान त्याग के भ्रम्यास द्वारा विकार प्रवेश का मागं बन्द और 


एक के पश्चात्‌ दुसरे सद्भाव के लिए हृदय का खुले रहना सम्भव । 
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तीनं 
१५. पापाचरण में आसक्त कामी व्यक्ति द्वारा 
कपटी ही समभे जाने योग्य है। 
१६. रुग्ण प्रियजन के सशंकित वियोग जनित भय 
दशा का वणंन । 
` १७. मन की अधीरता से निवृत्ति पाने की सरल विधि। 
१८. 'गीतामाता की गोद में” नामक पुस्तक सम्बन्धी प्रचाररूप यज्ञ । 
१९. 'गीतामाता की गोद में” नामक पुस्तक के प्रचार सम्बन्धी समाचार । (पहला ग्रंक) 
२०. “गीतामाता की गोद में” नामक उस्तक सम्बंधी प्रचार रूप यज्ञ-यज्ञ दान तपादि 
शुभ कर्मो की महिमा का वर्णान। 
२१ “गीतामाता की गोद में” नामक पुस्तक के प्रचार संबंधी समाचार । (दूसरा अंक) 
२२. यज्ञ कार्य में दान के लिए जनसमुदाय से प्रार्थना करने की निर्दोष विधि । 
२३. एक सहज वाल बुद्धि सुलभ का भ्रमात्मक विचार--“इस प्रचार कार्य से 


उपलब्ध आपके व्यक्तिगत संतोष का स्वरूप स्वार्थमय क्यों न माना 
जाय !” 


२४. आशा, निराशा, पुनः ग्राशा । 

२५. लज्जा दान की असात्विकता का वणन । 

२६. कीति की अभिलाषा सम्बंघी एक भ्रम निवारण । 

२७. प्रसंग की ओर पूर्णतया घ्यान न देकर भ्रमात्मक बुद्धि द्वारा ग्रहण किए विचारों 
से उत्पन्न भ्रनिष्टता । इससे बचने की सरल विधि। 

२८. दैनिक जीवन में साधारण घटनाओं से सार खींचे बिना उनको वहा देने से 
शान्ति मार्ग प्राप्ति की दुलंभता एवं उन्नति मार्ग में विघ्न बाघाय़ों 
की वाहुल्यता । 

२९. उन्नति विहीन अचेत सकाम प्रार्थी की झूठी ग्राशा । 

३०. श्रद्धा सम्बन्धी गीतामाता के उपदेदा । 

३१. स्व सीमितता । 

३२. “गीता माता की गोद में” नामक पुस्तक संबन्धी एक महत्वपूर्ण निणंय । 

दुसरा भाग--खण्ड १ 

« परमेश्वरापंण की भावना । 

* ज्ञान-विज्ञान युक्त भक्ति मार्ग सरल नहीं है । 

« वानप्रस्थाश्रमी धमं । 

४, ई्वरापंण बुद्धि का अभ्यास । 


किए हुए परोपकारी कर्मों का भौ स्वरूप 


द्वारा विषादी मन की असहाय 


१०४ 20 ७ 
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वार 


५. शुद्धाचरण का मागं । ठ 
६. पूर्व सस्कारों द्वारा निमित्त जन्म स्वभाव--ईश्वर पुजारी-ब्रह्मज्ञानी । 
७. ो३म्‌ तत्सतु--इंस गागर में सागर । 
८. सुख दुःख के भीतर है। 
६. भगवान के अस्तित्व में पूणं विश्वास केसे हो ? 
०. ज्ञान प्राप्ति के दो मागं । 
१. भगवान के चतुर्भूज रूप के आश्रय से ग्रात्मोत्नति-श्रद्धा से ज्ञान प्राप्ति। 
१२. ईश्वर आराधना की विधि क्या है ? 02 
१३. दिव्य ज्योति की कल्पना तथा बैराग्य-चातुववेण्य व्यवस्था । 
१४. श्रद्धा और विश्वास कैसे उत्पन्न हो ? 
१५. वैदांतिक विचारों की सत्यता । 
५६. प्रारब्ध और संचित कर्म-- नित्यानन्द की ओर । 
पूर्व संस्कारों की प्रबलता _दुःखों के अनुभव से ज्ञान की ओर प्रवृत्ति । 
, स्वधर्म को कँसे पहचाना जावे तथा अन्य प्रश्नोत्तर । 
१६. भारत के ऋषियों की दिव्य दृष्टि। 
, परमेश्वर दिखता क्यों नहीं ? तथा प्रासंगिक प्रश्नोत्तर । 
२१. सत्‌ वस्तु क्या है ? तथा अन्य प्रश्नोत्तर । 
२२. माया तथा प्रासंगिक प्रश्नोत्तर । 
२३. श्रपना घर्म तथा प्रासंगिक प्रश्नोत्तर । 
२४. पंचमहाभूतों की उत्पत्ति अ्रद्भुत, भगवान की महिमा । 2 का 
, परमेश्वर के तीन स्वरूप, प्रत्येक के मुख्यगुरा--जन्म से मरण पर्यन्त के धामिक 
संस्कार । 
२६. पतनोत्त्यान । 
२७. भारतीय संस्कृति । 
२८. अन्तकाल की तैयारी में । 
२९. श्रद्धा, चैयं और पुरुषार्थ की त्रिवेणी में साधना रूपी स्नान । 
३०. दुःख में सुख अनुभव करने की विधि । 
३१. सच्ची तीब्र जिज्ञासा ही सर्वोन्नति का मूलाधार है । 


दूसरा भाग--खण्ड २ 
१. मृत्युजनित वियोग दुःख की सत्यज्ञान द्वारा निवृत्ति । 
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नही 


१२. 


१३. 


१४. 


११. 


१६. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


२१. 


२२. 


पाँच 


- कर्मानुसार प्रारब्ध के सुख दुःख भोग। 

- बालपुत्र की हत्या पर दैवी सान्त्वना । 

` वृद्धावस्था में अस्वस्थता जनित निर्बल विचारों पर विजय प्राप्ति का मागं । 

- गीता में वणित “वाक्काय मानस” तप का और उसके चतुदिक शान्तिप्रद 


परिणामों का स्पष्टीकरण । 


* गृह प्रवेश होते ही नव वधु पर संकट प्रहार । पार होने के लिए गीता माता के 


परमोपयोगी उपदेश । 


- शुभाशुभ कमं करने की स्वतन्त्रता के प्रश्न पर गीता माता द्वारा प्राप्त प्रकाश । 
« शंका समाघान-मांस भक्षण पाप है या नहीं । 

« भौतिकता भ्रम मूलक आध्यात्मिकता शान्ति प्रदायक | 

« हिन्दू घमं की गीतोक्त व्याख्या । 

- महेश्वर के अधिभूत क्षर भाव के चिन्तन से कतंव्य परायण॒ता तथा प्रम अक्षर 


भाव के चितन से अनन्यमयता भ्रर्थात्‌ पराभक्ति । 

रिलिजन (धर्म) का सच्चा स्वरूप-- पूजा जप ध्यान क्यों करना चाहिए-- 
किसका करना चाहिए ? 

प्राणियों के अन्तकाल की स्थिति तथा उनकी ग्रागु अवधि की निर्भरता--इन 
प्रश्‍नो पर गीता ज्ञान के प्रकाश में विचार । 

'बिप्र' और 'शुद्र' के केवल कुल जन्मानुसार उत्पत्ति वाले अर्थो से विचलित 
एक युवक की समस्या पर गीता ज्ञान के प्रकाश में विचार । 

अवतारी मतों की भ्रमात्मक पृथकता में वास्तविक एक्यता । 

भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री । 

मन की चंचलता केसे दूर हो । 

संकटकाल में धेयं ग्रधेयं । 

कर्म कोशल में सहायक गीतोपदेश--एक चिन्तन । 

प्रत्येक परिस्थिति में आचरण ईरवरेच्छा के भ्रनुकूल-प्रतिकूल जान लेने का मार्ग । 

दैनिक व्यवहार द्वारा आचरण में लाए बिना ज्ञान निरश्रेक। ज्ञान वही जो उन्नति 
की ओर सहायक हो । 

गीतोपदेशों की सावेमोमता--वतंमान राजनीति और गीता । 

११ --विश्वशान्ति और गीता । 
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छः 


१ --सावंभौम संगठन झर गीता । 
» - अवतारवाद और गीता । 
श्रद्धा के उत्कर्ष का निश्चित मार्ग । 


तीसरा भाग- खण्ड १ 


» निष्काम कमं की भावना । 


अर्जुन का मोह नष्ट-गीता में धर्म झधर्म की विवेचना । 


« निरन्तर ध्यान । 
सद्रूप भगवान ही शाश्‍वत घमं गोप्ता है--गीता मनुष्य को क्या सिखाती है ? 


नैष्कम्य सिद्धि । 
आत्मा तथा परमात्मा ।. 
गीता अध्ययन । 


गीता महात्स्य । 
मुमुक्ष के मुख्य कतंव्य-देवी श्रोर झासुरी प्रकृति । 


, निष्काम कमं की विशेषतायें । 
, नित्यानन्द आत्मा का धर्म है, इसके बल से विवेक द्वारा निष्काम कमं के आश्रय 


से मुक्ति की ओर गति। 


, श्रद्धा संशय नाशनी । 


„ अनुराग बघंनी । 
„ आचरण शोधनी । 
„ अमृद्दायनी । 


, गीता १२।१२ में वणित भ्रम्यास, ज्ञान, ध्यान की व्याख्या । 
. वैराग्य दुःसाघ्य ? 

. गीता १२१२ पर एक विचार की समालोचना । 

« प्रश्नोत्तर तथा शंका समाधान (पहला अंक) । 


प्रश्नोत्तर तथा शंका समाधान (दूसरा रंक) । 
प्रश्नोत्तर तथा शंका समाधान (तीसरा अंक) । 


तीसरा भाग--खण्ड २ 


१. शुक्ल और कृष्ण अर्थात्‌ देवयान ग्रौर पितृयान सनातन मागं । 
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किना 


सात 
२. गीता की हश्य भूल भुलेय्यो में निश्चित मागं । 
३. अव्यक्त ईश्वर । 
४. निष्काम कर्म योग की व्युत्पत्ति । 
५. गीता में 'योग' और “योगी” शब्दों का विभिन्न अर्थो में प्रयोग । 
६. प्रभु का सच्चा स्वरूप वया है ? 
अहस्य प्रभु को पाने का रास्ता । 
भगवान कृष्ण की बताई हुई प्रभु प्राप्ति की सरल विधि (पहला अंक) । 
भगवान कृष्ण को बताई हुई प्रभु प्राप्ति की सरल विधि (दुसरा भ्रंक) । 
७. ज्ञान, भक्ति, और कमं योग का समन्वय | 
८. प्रेम और भक्ति का मीमांसिक पृथक करण । 


९. गीता & । २७ में कहे हुये “'मदपंणाम्‌” का स्पष्टीकरण तथा अन्य शंकाग्रों का 
समाधान । 
१०. देश के वर्तमान दुषित वातावरण में घर्माविरुद्ध व्यवसायात्मिक बुद्धि का प्रयोग। 
११. तीन समस्यायें । 


१२. मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों का प्रेरक निस्सन्देह पूवं संस्कार जनित उसका स्वभाव 
है, न कि परमेश्वर; परन्तु यह स्वभाव परिवतंनशील है । कुसंग और 
निःश्युखल जीवन से दुर्गति तथा सत्संग भौर संयम द्वारा ऊध्वंगति । 


१३. गीता १४ । २२ के सम्बन्ध में किए हुए एक प्रश्‍न का माता द्वारा प्राप्त उत्तर । 
दुसरा प्रयास । 


१४. शंका समाधान । 


चौथा भाग 
१. विधि हष्ट तथा अनुभव सिद्ध उपदेशानुसार 
(अ) पारिवारिक विज्ञान रत्नमाला,--पाद १ से ५३ र 


(इ) विदेश निवास, त्याग तथा विवाह सम्बन्धी 
परामशं-पाद ५४ से ६३ , 


(उ) विविध प्रकरण पर विचार--पाद ९४ से ६९। 
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REN 


आठ 


२. सन्तान निग्रह । मनोयोग का चमत्कार । 


३. शरीर रक्षा-पाद १ से १७। 
४. शरीर रक्षा के नियम । उसमें जल चिकित्सा का महत्व पाद १ से १४ 
५. लक्ष्य स्वास्थ्य सुधार; उसके लिए प्राकृतिक एवं अनुभव सिद्ध विधि के प्रकार-- 
११ अंकों में-पाद १ से १२३ तक । 
६. स्वाभाविक माधुर्येता स्त्री (पत्नी) का विशेष भूषण । पाद १ से १४। 
७. रामायण में ज्ञान-विज्ञान का प्रसार । 
८. रामायण में सुन्दर काण्ड के पाठ को संकट मोचन क्यों माना जाता है ! 
९. विरोवाभाव परिपूर्णा, किन्तु निस्वार्थ प्रेम और सेवा पूणां बुद्धि पूर्वक विवाद 
द्वारा ग्रन्तिम चतुदिक संतोषदायक निर्णय करने की आदश सात्विक 


विधि | पहला अंक । 


दुसरा अंक । 
१०. भगवान रामचन्द्र ने बालि को वृक्ष की आइ में छिपकर क्यों मारा ? 


११. मत्सरमयी केकयी निष्ठुरता की मुति । 
१२. मत्सरता विनाशकारी और श्रद्वेष नित्य शांति स्वरूप । कैकयी और माता 


कोरिल्या आदि के पृथक-पृथक आचरण । 
१३. क्रोधोत्पन्न उद्घ ग युक्त तथा ग्रतुदध ग सरल भावयुक्त मनीषियों में संघर्षं । राम, 
लक्षमण, परशुराम संवाद । ४ 
१४. भ्रंगद का आत्मबल और तेज--रावण के मस्तक पर काल का नृत्य । 
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